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लाला देवराज 


परिचय 

स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में पथ-प्रदर्शन का काम कश्ने वाली 
जालन्धर वी सुप्रसिद्ध ओर लोकग्रिय सस्था “कन्या महाविद्या- 
लय” के सुबर्ण -जयन्ती-महोत्सब पर उसके संस्थापक अ्रद्धेय 
लाला देवशाज जी की प्रामाणिक ओर विस्तृत जीवनी से अधिक 
सुन्दर भेंट और कया हो सकती थी? जिस सन्त महापुरुष 
ने सव ओर से अपना ध्यान हटा महाविद्यालय के असस्भव 
प्रतीत होने वाले परीक्षण को सफल बना, मातृ-जाति के 
उत्थान एवं असभ्युद्य का महान, विस्तृत और चहुँमुखी कार्य 
किया है, उसके जीवन की अमर कहानी से अधिक सुन्दर उसका 
स्मारक इस सहोत्सव के अवसर पर कोई दूसरा नहीं बनाया 
जा सकता था। लेखक अपने की धन्य मानता है कि उसे 
इस सुअबसर पर इस भेंट के रूप में इस स्मारक की स्थापना 
का अहोभाग्य, कल्या महाविद्यालय की मुख्य-सभा की कृपा 
ओर बहिन लज्ञावती जी के सोजन्य से प्राप्त हुआ है. जिसके 
लिये वह उनका अत्यस्त आमारी और कृतज्ञ है। १६३३ मे 
अजमेर में हुये “आओ दयानन्द्‌ निर्वाण-अध -शताब्दी” के 
झबसर पर लेखक को अपने आचाय अमर शहीद सवा 


ख्र 


अद्भानन्द जी महाराज की जीवनी जनवा की भेंट करने का 
अहोमाग्य प्राप्त हुआ था।डसका हिन्दी-जअगत्‌ में आशातीत 
ओर कऋलपतातीत स्वागत हुआ था। आज चार वर्ष बाद इस 
जोबनी की भेंट ले कर जनता के सामने उपस्थित होते हुये 
विशेष हर्षा ब सस्तोष इसलिये हैँ कि स्वामी अद्धानन्द जी 
के समान ही अपने जीवन को अपने मिशन में खपा देने वाले 
एक और महापुरुष की जीवनी लिखने का उसे सोभाग्य प्राप्त 
हुआ । दोनों महापुरुषों के लिये जालन्धर-निवासी होने से 
लेखक को चिशेष गये है ओर इस रूप में उन दोनों के प्रति 
अपने कत व्य को पाज्नन करने का महान्‌ अवसर मिलने पर 
उस विशेष सनन्‍्तोष है । 

यह आकस्मिक घटना थी। १६४१४ के जनवरी-फ़रबरी में 
आलस्धर में भयानक बीसारी से लेखक क्या बचा था, बे 
बालकनाथ जी ने झृत्यु के मुख से उसे खींच बाहर निकाला था । 
बीमारी के बाद पुनर्जीबन प्राप्त करने की बाल्यावस्था में चाचा 
ज्ञीः के दशेन हुये थे । दो दिन बाद बड़े सवेरे सहसा यह सुन 
पड़ा कि दिवराज जी इस संसार में नहीं रह ।? उसी समय उनकी 
जीवनी लिखते का मन में विचार पेदा हुआ था। कलकत्ता 
के मासिक “विश्वमित्र” में स्वान्वः सुखाय उनके सम्बन्ध में 
एक लेख लिखा था, जो दिन्दी-साहित्य-सरभेज्ञन के सेखसरिया 
पारितोषक के प्रबेतक औयुत सीताराम सेखतरिया कौ प्रेरणा 
ओर सरस्वती-रादन” के स्वत्वाधिकारी थी द्वारिका प्रसाद जी 


गर 


सेवक की कृपा के फल-स्वरूप पुस्तिका के रूप में प्रकाशित 
हुआ था | वह जीवनी नहीं थी, जीवनी का परिचय-मात्र था। 
कन्या-मह्यविद्यालय की प्रबन्धकत् -सभा के सामने देवराज जी के 
स्मारक का विपय जब पेश हुआ तब उनकी पूर्ण, ग्रामाशिक और 
विस्तृत जीवनी प्रकाशित करने का भी निश्चय हुआ। सभा की 
ओर से बहिन सब्जावती जी ने यह काम मेरे सिपुई किया। 
उनकी इच्छा इसको बहुत जल्दी प्रकाशित करने की थी । कुछ तो 
स्वास्थ्य की यड़बड़ और अधिकतर दैनिक “हिन्दुस्तान” के शुरू 
होते ही उसके कार्य-भार को स'भात्न लेने के कारण में डनकी 
इच्छा के अनुसार उसे जल्दी लिख कर पूरा कर न सका । देरी 
होने पर भी इतना सास्लोष है कि वह बहुत ही उपयुक्त अबसर पर 
जनता के सामने पेश की जा रही है | 
इतिहास लिखने के समान जीवनी लिखने का काम भी 
अम-साध्य है। इस जीवनों के लिखने में सुमीता इतवा ही रहा 
कि देवरान जी की अपने हाथ की लिखी हुई डायरियाँ, 
हाविद्यालय की सालाना रिपोर्ट ओर कुछ समाचार-पत्रों की 
फाइले' बिना दिक्कत के उपलब्ध हो गई' । उन सबसे यथासम्भव पूरा 
काम लिया गया | मीवनी को पूरी तरह आरमाणिक बनाने का 
यथाशक्ति यत्न किया गया है.। सन्दिग्ध बातों का इस में समावेश 
नहीं किया गया है | फिर भी सभव है कि कुछ बातों म॑ किन्ही 
का मतभेद था इृष्टिसेद हो। संस्था के प्रबन्ध एवं संचालन 
अथवा उसके काय कर्ताओं से सतभेद रखने वाले यदि देवराज 


तर 


जी के ज्ञीवन पर निरपेज्ञ भाव से विचार करें रे, तो वे भी यह 
स्वीकार करेंगे कि चरित्र-तायक का जीवन कई अंशों में आदशे 
था ओर महाविद्यालय के जिस काय के नाते हम उनका पुण्य 
स्मरण करते हैं, वह इतना महान्‌ , व्यापक एवं चहुँमुखी था कि 
उसे जनता के सामने असली रूप में उपस्थित करने के लिये इससे 
सी अधिक विस्तृत जीवनी की ज़रूरत थी । 

हिन्दी मे जीवती-साहित्य का ग्रायः अभाव है ओर आर्या- 
समाज इतने महापुरुषों को अन्म देने के बाद भी जीवनी-साहित्य 
की दृष्टि से ग्रायः कंगाल है। हिन्दी में इधर जोवनी-साहित्य 
की ओर कुछ लेखकों ओर प्रकाशकों का ध्यान गया है | लेकिन 
दूसरी भाषाओं के मुकाबले में हिल्दी अभी बहुत पिछड़ी हुई 
है | इसका प्रधान कारण यह है कि लेखकों व प्रकाशकों को 
जीवनी-साहित्य का धन्धा पैसों की दृष्टि से इतना आकंष क 
नहीं जँँचता | दूसरे जो महापुरुष जिन संस्थाओं का निर्माण 
करते हैं, वे केवल खा के भय से उनका बैसा स्मारक बनाने 
की ज़रूरत महसूस नहीं करतीं । समाचार-पत्रों में अब पढ़ने 
को मिल्ला है कि लाहौर के लोक-सेवकऋ-मण्डल पजाब- 
केसरी लाला लाजपतराय जी की ज्ञीवनी प्रकाशित करने का 
यत्न कर रहा है | पर, यह पता नहीं चला कि यह जीवनी 
किस भाषा में लिखी जायगी ? क्या “ल्ञाजपत-भवन! बनाने 
ओर उनकी मूर्ति खड़ी करने से पहिले यह काम नहीं होना 
चाहिये था ? सर ग'गाराम ट्रस्ट सोसायदी ने स्वर्गीय ग॑गारामजी 


हे 


की एक जीवनी अंग्रेज्नी में तो प्रकाशित की है, फ्ेकिन 
आम जनता की भाषा हिन्दी में उसे प्रकाशित नहीं किया गया । 
अपने संस्थापक उब' निर्माता महापुरुषों के प्रति इस उदासी- 
नता या उपेज्ञा को थदि कृतन्नता, कहा जा सकता है, तो आय - 
समाज उसके लिय सबसे अधिक दोषी है। महल दयानन्द्‌ 
सरस्वती की जीवनी आयो-पशथ्चिक परिडत लेखराम जी ने और 
उनकी जीवनी अमर-शहीद स्वामी श्रद्धाननद जी महाराज 
ने लिखी। लेकिन, उनके बाद यह क्रम जारी नहीं रहा। 
जीवनी-साहित्य को बेद-प्रचार का अंग नहीं समझा गया। ओर 
न थह्‌ समझा गया कि वैदिक आदशों, आदेशों एवं सिद्धान्तों 
को जीवन में डाल कर उसको सञजोव बनाने बालों के जीवनी- 
साहित्य के बिना केवल सिद्धान्तों एवं बैदिक ऋचाओं को 
व्याख्या के निमित्त से तय्यार किया गया कोरा वैदिक-साहित्य 
घूप-दीप-नैवेध से खाली थालो हाथ में ले आरती उतारने के 
समान है। महाराष्ट्र में लोक-मान्य तिलक, जस्टिस महादेव 
गोविन्द रानडे तथा राज्र्दि सोखले ओर ब गाल में देशवन्धु 
दास, देशग्रिय सेनगुप्त, राजा राममोहन राय, भी ईश्वरचन्द्र 
विद्यासागर, तथा सर सुरेल्द्रनाथ बैनर्जी आदि की जीवनियों के 
बारे में जो साहित्य तय्यार हुआ है, वह हिन्दी अथजा आय - 
समाज में कहाँ है ? आय साव देशिक सभा, आय अतिनिधि 
सभा पंजाब, गुरुकुल काँगड़ी अथवा जालन्धर-आय समाज 
आदि में से किसी भी स'स्था को अपने स'स्थापक एवं निर्माता 


न्च 


की जीवनी प्रकाशित करने को कभी ज़रूरत हो महसूस 
नहीं हुई। कन्या-महाविद्यालय ने इस जीवनी को प्रकाशित 
करके जहाँ हिन्दी के ज्ीवनी-साहित्य की छुत्न श्री वृद्धि की 
है, वहाँ अपने स'स्थापक को कीर्ति व स्प्रति को दिन्दी-साहित्य 
में अमर बना कर दूसरी संस्थाओं एवं आय समाज के सम्मुख 
एक आदर्श उपस्थित कर दिया है । 

जीवनी-साहित्य का आदश बहुत *चा है | वह वीर-पूजा का 
प्रधान अंग है। रामायण ओर महाभारत आदि के ग्रन्थ बीर-पूजा 
के ही निद्श क हैं। वर्तमान और भावी स्तान में जीवन, जाग्रति 
स्फूर्ति ओर चैठन्य पैदा करने के लिये ऐसे साहित्य की ज़रूरत 
के बारे में दो मत नहीं हो सकते । ऐसे साहित्य के बिना देश, 
जाति तथा राष्ट्र के निर्माण ओर समाज के उत्थान एवं अम्युद्य 
की आशा रखना बिना तेल व बत्ती के दिया हाथ में लेकर घर भें 
उज्जाला करने की दुराशा-मात्र है। ऐसे साहित्य की सब था उपेक्षा 
करके आय समाज की वतंमान ओर भावी सन्‍्तान में आशा, 
उत्साह ओर महंत्वाकांज्ा का संचार करने की आशा कभी तीन 
काल में भो पूरी नहीं हो सकती । क्‍या हम लोग इस अमाब की 
पूर्ति कर समाज, देश, जाति तथा राष्ट्र के लिये आत्मोत्सग 
करने वालों के प्रति अपने कतेब्य का पालन करेंगे । 

यदि यह जीवनी कुछ अंशों में भी इंस अभाव की पूर्ति कर, 
स्वनामधन्य चाचा जी के नाम को हिन्दी-साहित्य में अमर बना 
उनके स्मृति-स्तम्भ का कुछ भी काम दे, कुछ थोड़े से पाठकों के 


छ 


हृदयों में चरित्र-तायक के समान दीन-हीन एवं पराधीन अवस्था 
में पड़ी हुई सातजाति के उत्थान की भावना पेंदा कर सकी, तो 
लेखक अपने यत्त को सफल हुआ सममेगा । 
उदू डायरियों और कागज़ों से आवश्यक नोदस लेने में 

अजु न! के सहकारी-सम्पादक श्री जगन्नाथ जी, “हिन्दुस्तान के 
मूतपूष सहकारी सम्पादक परिडत ओरीरामजी शर्मा तथा चिरंज्ञीव 
देवदत्त ने जो सहायता दी हैं ओर पुस्तक की मूल प्रति को पढ़ 
कर केवल दो सप्ताह में उसे प्रकाशित करने में लाहोर के भारती 
प्रिटिंग प्रेस के स्वत्वाधिकारी भाई हरिकृष्ण जी “प्रेमी ने जो कृपा 
की है, उसके लिये लेखक सभी सुहदय मित्रों का हृदय से 
आभारी है । 

“अलंकार-वन्धु 

रोशनारा रोड, दिल्ली 

गान्धी-जयल्ती १६३७ सत्यदेव-बिद्यालंकार 


फुछ्िल्ला खान 


“लाला देवराज जी लाखों में एक है। 
उन्‍होंने स्त्री शिक्षा के लियेजो उद्योग किया 
है, उसकी जितनी तारीक् की जाप, कम 
है| “इस संस्था को देख कर दिल खुश 
हो जाता है | सब कन्यायें बड़ी साफ और 
होनहार हैं। उनकी देख-भाल खूब अच्छी 
तरह की जाती है |: “प्राल्त में कोई ओर 
ऐसा स्कूल नहीं है' जो मुझे! इसले अधिक 
पसद हो ओर जिसके लिये मेरे दिल में 
इससे अधिक आदर हीं ।? 


-डब्ल्यू, बैल एम. ए., सी. आई. ई. 
+ ( प॑जाब शिक्षा-विभाग के डाईरेक्टर ) 


--२४७ नवम्बर १६०४ 


न्च्णो 


» लाखों में एक!” | 

प्रजापति परिवार ! 

“सॉँवले साह | 

मि० लिबर्दी उफ सत्यप्रकाश । 
महान्‌ सोभाग्य | 

सद्यृहस्थ । 

जालन्थर में ! 

जैलदार और आनरेरो मजिस्ट्रेट । 
अखबारी दुनिया में | 

१०, धरम -स'कट | 

११, आय समाज में | 
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?--लाखों में एक 

“लाखों में एक'--थह राय स्वर्गीय लाला देंबराज जी के 
सम्बन्ध में २१६०४ में पंजाब शिक्ञा-विभाग के डाईरेक्टर श्री डबल्यू० 
बेल ने तब प्रगट की थी, जब वे उन द्वारा संस्थापित कन्या- 
महाविद्यालय! का निरीक्षण करने के लिए जालन्घर पथारे थे | 
लाहोर के कीन मेरी कालेज के संचालकों न लड़कियों के लिये 
कालेझ के साथ 'होस्टल' खोलने का प्रस्ताव सरकार के सामने 
पेश किया था । सरकार उस प्रस्ताव को एकाएक स्वीकार नहीं कर 
सकी । अब कि उनकी शिक्षा के लिये स्थापित किये गये विद्यालयों 
तथा अन्य संस्थाओं का खुल्लम-सुल्ला विरोध किया जाता था. तब 
उनके लिये कालेज के साथ “आश्रय-गह' की स्थापित करने के प्रस्ताव 
का जनता ह्वारा स्वागत किये जाने की आश! नहीं की जा सकती 
थी । इसी सम्बन्ध में आँच-पड़ताल करने के लिये भरी बेल २० 
नवम्बर १६०५ को जालन्धर आये | उन्होंने 'कन्या-महाविद्यालय 
की भल्नी प्रकार देखभाल की । वे महाविद्यालय की सफलता 
पर इतने भुग्ध हुये कि उन्होंने लिखा कि प्रात में लड़कियों के 
लिये ऐसी कोई दूसरी सस्था नहीं है, जिसको मैंने इससे अधिक 
पसन्द किया हो, ओर जिसके लिए मेरे दिल में इससे अधिक 
सम्मान दो ।” ऐसी सफल संस्था के संस्थापक द्वोने से उसने 
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ख़राज जी को “लाखों मे एक” लिखते हुये लिखा था कि 
“सत्री-शिक्षा के क्षेत्र में किये गये उनके थत्नों की पूरी तारीफ़ 
करना मेरे लिये सम्भव नहीं है।” 

पंजाब-सरकार को जो काम १६०४ में शुरु करना असम्भव 
प्रतीत हो रहा था, हसारे चरित्र-नायक ने उसकी नींब उससे भरी 
करोब बीस वर्ष पहिले डाली थी । 

उस समय उनके मार्ग में आनेवाली कठिनाइयों का अनुमान भी 
सरकार की इस कठिनाई से लगाया जा सकता है। हिन्दू सम्राज की 
स्त्रियों के मति बिगड़ी हुई भावना समाज-सुधार के विस्तृत ज्षेत्र मे 
काम करने वालों के सार्ग में हिमालय के समान रुकावट बनी रही 
है । स्वर्गीय राजा राममोहन राय को सती-प्रथा को रकबाले और 
स्वर्गीय श्री इंश्वस्चन्द्र विद्यासागर को विधवा-विवाह के लिये कानून 
को अनुभति आप्त करने के लिये जो घोर परिश्रम करना पड़ा था, 
उससे स्त्री जाति के प्रति हिल्दू-समाज की कुत्सित भावना का पता 
चलता है। रूढ़ी, परम्परा, सामाजिक मर्यादा और धार्मिक अच्ध- 
विश्वास के अलावा छुल को मर्यादा एवं घर के बढ़प्पन के विचार 
भी स्त्री-जाति के प्रति पक्षपात से भरे हुये थे । धर्म की सारी 
व्यवस्था, समाज की सारी रचना, शास्त्रों का सारा विधान और 
कुल एवं परिवार का सारा आचार-विचार कुछ ऐसा बन गया था 
कि स्त्री-जाति के प्रति सहानुभूति एवं सदुभावना तक प्रगट करना 
अज्म्य अपराध माना जाता था। उसको नितान्त दीन-हीन एह॑ं 
पराधीन अवस्था में डाल दिया गया था। हिन्दू-समाज्ञ में स्त्रियों 
पर पुरुषों का कुछ ऐसा कुशासन कायम कर -दिया था कि 


ज्ाखा सं एक छ्र 


उनके अपने व्यक्तित्व ओर अस्तित्व की कोई प्रतिष्ठा या महत्व 
समाज की नज़रों में शेष नहीं रहा था । इसी लिये उनकी प्रगति 
या उन्‍्लति की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती थी । शता- 
डिठयों की क्रमागत धार्मिक प्वं सामाजिक व्यवस्था का परिणाम 
यह हुआ कि स्त्री पुरुष के स्वेच्छाचार-पूर्णा शासन में केवल 
शूद्रा ओर पत्तिता रह गई | उसकी स्वासाबिक अद्धा भक्ति और 
मर्यादा में रहने की जन्‍्म-सिद्ध प्रद्धत्ति का दुरुधयोग कर उसकी 
धार्मिक भावला को उसके विरुद्ध काम में लाया गया । धर्माचार्यो, 
राजशासकों ओर समाज-पतियों सब ने मिल कर उसको विपसता- 
पूर्ण स्थिति तथा अन्याय-पूर्णा नियमों में बुरी तरह जकड़ दिया । 
डसका परिणाम यह हुआ कि वह धर की चहारदिवारी में बन्द 
रहने वाली अविश्वसनीय गृहिणी, सदा पराधीनता का दुःख 
भोगसेवाली दासी, घर-परिवार तथा जाति से त्थागी हुई विधवा, 
निराश्ित हो अपने पेट के लिये अपने सबेस्ब--सतीत्व को बेचने 
वाली समाज से सताई हुई वेश्या, धर्माचायों को पोप-लीला का 
शिकार हो धर्म-मदिन्रों में नाचने बाली देवदासी ओर दुब्येसनी 
शासकों के भोग-विज्ञास तथा साधन-सम्पल्न समाजपतियों के 
पापाचार एवं आमोद-प्रमोद की वस्तु बन राजग्रासादों तथा महलों 
में नाच-गान करने वाली वारांगना बन गई । सभी तरह और सभी 
जगह, सभी देशों और सभी जातियों, सभी सम्प्रदायों तथा सभी 
प्रान्तों में उसकों पुरुष के अधीन कर दिया गया । उसमें 'सोलह 
शुना काम' बता कर, उसकों नेसर्गिक तोर पर 'दुराचारिया' कह 
कर, उसको स्वभावतः अबला' ठहर ऋर, उसकी आत्मिक-मान- 
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सिक एवं शारीरिक कमजोरियों का अतिरंजित चित्र खींच कर 
और उसमें (एक सो एक' दोष कृग कर उसको सदा अपने 
अधिकार में रखने का यत्न स्वार्थी पुरुष ने उसके चाशें ओर 
फला दिया । ऐसा प्रतीत होता है जेसे कि उसके विरुद्ध सभी 
देशों के धर्साचायों, शासकों ओर पंचों ने कोई भीषण बड़यस्त्र 
रच लिया हो | इस भीषण पड़यन्त्र के विरुद्ध जिसने भी विद्रोह 
करने का साहस दिखाया,उसे इन सबके रोष का शिकार होना पड़ा । 
कोन अपने अधिकार का छितता ओर अपनी अतियन्त्रित सत्ता 
का कम होना सहन कर सकता है ? यह पड्यन्त्र स्त्री पर पुरुष के 
पूर्णा अनियन्त्रित सत्ता की स्थापना के लिये ही रचा गया था। 
इसलिये उसके विरुद्ध विद्रोह करना आसान न था | जिन महा 
पुरुषों से इस युग में जन्म लेकर इस भीषण बिद्रोह को सफल 
बनाने में अपने को सपा दिया, उनमें हमार चरित्र नायक का स्थान 
यदि सबसे पहिला नहीं तो सबसे पहिली पंकि के महापुरुष। से 
अवश्य हैं आर यदि ब गाल में उन महापुरुषों में सबसे पहिला स्थान 
राजा राममोहनराय का है, तो पंजाब में निस्सन्दृह स्वनामधन्य 
लाला देवराज जी का है। 

स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, किन्तु महिला-समाज की 
साव जनिक ओर सर्वाज्रीण उन्नति के विस्तृत क्षेत्र में की गई 
आपकी सेवायें इतनी महान ओर व्यापक हैं कि उनकी बजह 
से आपका स्थान अपने समय के समाज-सुधारकों की श्रेणी में 
अम्नगण्य हैं। हिन्दी-साहित्य की बाटिका में आपने तब पोधे 
लगाये, अबकि कहीं चीज बखेरने की भी जगह दीख नहीं पड़ती 


ज्ञाखों में एक हि] 


थी। शिक्षा-शास्त्री, समाज-सुधारक और साहित्य-लेवी होने के 
साथ साथ आप एक कुशल लेखक, सुयोग्य सम्पादक, सफल 
उपदेशक, निर्भीक प्रचारक और प्रभावशाली मजनीक भी थे। 
साव जनिक जीवन के हर छक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति 
अपके जीवन को अपने लिये आदर्शा बना सकता है। आपका 
घेष , सास, अंद्धा, विश्वास एवं लगन, सादगी, सरलता, 
साल्विकता, सद्दयता एवं मिललसारिता ओर प्रतिभा-सम्पन्न 
व्यूल्पन्नमति आदि सदशुंया मत व्यक्ति में भी जीवन, जाग्रति, 
स्फूर्ति, च॑ तल्‍्य और उत्साह का सम्ार कर सकते है । 

«५ बर्ष की लम्बी आयु के अम्तिम दिन तक आपका 
ज्ञीवन ऐसा कर्मशोल रहा कि उसकी कहाती, इस पार ओर 
जमे पार का कहीं किनारा तन दीखने वाले अथाह समुद्र की छाती 
पर लेरते हुए जदाज़ों को राह दिखाने वाले अकाशस्तम्भ के समान 
हमारे देश की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अनल्त काल 
नक पथ्-प्रदर्शक्त का काम दे सक्रती है। लोकिक व्यक्तित्व 
आ२ पार्थिव देह के विनाश के बाद केवल आपकी मीवत-कहानी 
के रूप में आपका अक्षय कीतिस्लम्स हमारा नेतृत्व करने के 
लिए हमारे पास रह गया हैं। ऐस आदश पुरुषों की जीवनियों 
से देश, जाति तथा राष्ट्र के गोखवशाली इतिहास के अध्याय लिखे 
जाते हैं. प्रस्तुत जीवनी उसी इतिहाम के एक अ्रध्याय के ऐसे 
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पाँच सद्वियों की गो में खेलने बाला पश्चाव प्राकृतिक दि 
से आबाद एवं समृद्ध अदेश है। उसके निवासी दूसरे प्राल्तो 
की अपेक्षा कुछ अधिक सुखी, सम्पन्न और दृए-पुष्ट हैं । विदेशी 
महत्वाकांची सम्रादों के हमलों के कारणा सदा ही युद्ध की क्रीडा- 
म्थली वे रहने पर भी इस प्रान्त पर प्रकृति का आशीर्वाद 
होने मे इसकी समृद्धि में विशेष अच्तर नहीं आया। सतलुज 
ओर व्यासा के बीच के 'दुआबा' प्रदेश पर प्रकृति की 
जेष प्रास्न की अपेक्ता भी अधिक कृपा रही है । इस समय इसमे 
ज्ञालन्धर और होशियाग्पुर दो मुख्य ज़िले हैं। जालन्धर जिले 
के मुख्य शहर का नाम भी जालस्थर है। ऐतिहासिक दरष्टि से 
यह शहर कितना पुराना है, इसका ठीक ठीक पता नहीं है, 
लेकिन पौराणिक जनश्रति के अनुसार यह शहर वहुत घुराना 
है | पुराणों के प्रसिद्ध देत्य 'अलन्धर' की यह राजधानी बताई 
ज्ञाती है। मुसलमानी शासन-काल से यह शहर बहुत पुराना 
है | इसका पुराना परकोंटा, दीवारें ओर दखाज़े इस बात की 
माक्ती हैं कि यह शहर और पुराने शहरों की गरह कभी किला- 
नुमा बना हुआ था पर, अब उस क़िले की सीमा को पार कर 
शहर चारों ओर फेलता चला जा रहा है| कभी कोट किशनचल्द्‌ 
शहर से बिलकल अलग एक स्क्तन्त्र क्‍स्ती के रूप में कसा हुआ 


लॉग्ची में पक हू 


था, लेकिन अब वह शहर का एक सुहज्ला बत गया है और दोनों 
के बीच का सारा खाली स्थान आबाद हो गया है । 

सॉन्धी-बंश के रायज़ादा किशनचन्द ने इस कोट को 
बसाथा था और उनके ही नाम पर उसका नाम कोट 
किशनचम्द' आज तक मशहूर है । यह नहीं मालूम कि सोन्‍्वी 
उपजाति का निकास असल में कहाँ से हुआ और ये जालन्धर 
में कब से आकर बसने लगे ? सोन्‍न्धियों के फ़िर्के काबुल ओर 
लखनऊ तक फैले हुए हैं। जालन्धर के अलावा अम्बाला और 
होशियारपुर में भी उनकी विशेष आबादी हैँ। उन के पृ्वेज 
पुरोहित बाली ज्ञानि के ब्राह्मण है । ज्ञालन्धर में महगल, सोसन्‍्धी, 
वत्ता ओर थापर चार हिन्दू जातियाँ पुराने समय से आबाद है । 
पहिली तीन “गयज्ञादा' कही जाती हैं। पतञ्माब की हालत 
जिसकी लाठी उसकी मेंस की सी हो रही थी | सिक्‍खों का 
मितारा बुलन्द ही रहा था। रायज्ञादा किशनचन्द के नेतृत्व मे 
सोन्‍्धी लोगों ने ईस्वी १६०० मे ज्ञालन्धर के पास की कुछ 
जमीन पर कठ्ज़ा जमा कर एक कोट बसा डाला। उस समय 
शहर पर लोधियों ओर पठानों का कब्जा था। केवल कॉट 
किशनचन्द पर हदिम्दुओं की आबादी थी | लोवियो और पठानों 
ने दंगा देकर सोन्धियों से कोट छीस लिया। क्रिशनचल्द 
मुश्किल से ज्ञान बचा कर भागे। उनके बहुत से साथी भार 
डाले गए । दोआवा पर महाराज रााजीनसिंह का अधिकार 
कायम हो जाने पर सोन्‍्धी लोग इधर-उधर से वापिस आकर 
फिर कोट किशनचन्द में बस गए चर्त्रिताथक के पढ़दादा 


कि साला देवराज 


का जन्‍म खानावदोषी की हालत में जाटों के एक गाँव में हुआ 
था। इसी से उनका नाम 'जटमल' रखा गया था। प८शे३ मे 
एक बार फिर सोन्धियों की हालत खराब हो गई । इसका कांरणा 
आपस की फूट थी। वे दर दर के भिवारी बन गए । कुछ लोग 
थौंड़ी-सी ज्ञ़मीन पर कुओं के महारे सती करके भीबन बसर 
करने लगे। 

लाला जटमल ने पहिले ७) महीने पर एक दीवान के यहाँ 
नाकरी की, लेकिन बाद में लेन-देन का कास शुरू किया। इसमें 
इनको काफ़ी मुनाफा हुआ । सोन्धियों की समृद्धि का पुराना 
जमाना लोट आया। गरोबी से समृद्धि हासिल करने पर भी 
लाला अतठमल का जीवन बहुत ही सात ओर सात्विक बना रहा । 
सारी आयु उन्होंने किसी मी मादक द्र॒ब्य का सेवन नहीं किया । 
यहाँ तक कि तम्बाकू भी नहीं पी। लाला जटमल जी के पुत्र 
लाला जमनादास भी लेन-देन के काम मे लगे रहे। उन्होने 
नाकरी नहीं को। लेन-देन के काम से घर को मसमन्षिशाली 
बनाने में उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी | उनके पुत्र लाला 
सालिगराम ने साहूकारी के साथ नौकरी भी की और इतनी 
समृद्धि हासिल की कि शहर के सब मान्य रईसों में उनकी गिनती 
होने त्ञगी। वे बहुत किफ्रायतशार, ईमानदार ओर सात्बिक 
वृत्ति के आदमी थे। बात के धनी और निरमिमानी होने से 
उनकी साख ओर ग्तिष्ठा बहुत जमी हुई थी। आह्यणों में अरद्ध 
आर सनातन-धर्म में आस्था होने पर भी उन्हें शिक्षा से बहुत 
प्रेम था । थे प्राय' कद्दा फरते थे कि “केवल सरकारी नौकरी पर 


पजापएॉत पारेबार क्र 
ही प्रनिष्ठा, घन-दे।लत व खुशशली का दारोसदार नहीं है; बल्कि 
जो लोग सिद्धान्त पर चलने वाले, मिलव्ययी ओर हैशानदार हैं 
वे नौकरियों से बढ़ कर आरास व इज्जत ग्राम कर सकते हैं ।! 
अपने इल कथन को जालूस होता है कि उन्होंने अपने जीवन के 
लिए आदश बना लिया था। सम्भदनः यही कारण था कि 
स्वय' सग्कारी नोकरी से मुँह सोडने के बाद आपने कभी उधर 
देखा तक तदों ओर अपली सनन्‍्तान को भी सरकारी नोकरी के 
लालच सें बहुत दूर रखा। बेस उन दिनों में सग्कारी नौकरियों 
के लिए लोग तरसते थे ओर अपनी सस्तात को सरकारी नोंकरी 
में लगाने के लिए चोटी से पड़ी लक्क का पल्तीना एक ऋणने में 
लगें रहते थे । 
आपके घर सें चार पुत्रों ओर एक कन्या ने जल्स त्विया | 
पुत्र बालकराम, देवराज, मत्तराम और हंसराज के नाम से मशहूर 
हुये ओर कल्या शिवदेवी के नाम से। इसी क्रम से पाँखों का 
जन्म हुआ । 
यड्पपि सालिगरास जी अपने पिता के इकलोत बेटे थे ओर 
आपकी भी अधिक सल्तानें नहीं हुई, तो भी आपका अच्छा- 
खासा परिवार था ! चरित्र-नायक के दादा, दादी ओर परदादा 
चिरकाल तक जीवित रहे | उनकी ठो बुआ और पिता जी की 
एक बुआ भी जीवित थी। अच्छा-बड़ा परिवार था। चारों भाइयों 
की सत्तानों की मिलाकर सारे परिवार को सहज में प्रजापति का 
परिवार कहा जा सकता है | सारे परिवार में कुल मिलकर कोई ४० 
व्यक्ति रहे होंगे ' पिता के देहान्त के बाद भी कुछ बषों तक स युक्त 
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परिवार कायम रहा | सवका खाना इकट्रा बनता था और इकट्रे ही 
सब रहते थे। परिवार में प्रेम और शास्ति का राज्य रहा, 
जिसका अधिकांश ध्येय माताजी के शान्‍्त, संहिष्णु स्वभाव तथा 
उनके समान ब्यवहार को था। पुत्र-पोत्र एवं धन-धान्‍्य से समृद्ध 
इस परिवार पर जैसी लक्ष्मी की कृपा हुई, बेसी ही सरस्वती की 
भी । देवशञ् ज्ञी की शिक्षा तो अधिक नहीं हुईं, लेकिल सक्तरास 
जी ओर हंसराज जी को विजद्याध्ययन के लिये विल्ञायद मेजा 
गया। दोनों वहाँ से वे रिस्टरी पास करके लौटे । हंसराज जी ने 
वक्ालन नहीं की । उनका स्रकाव महात्मा गान्थी के असहयोंग 
एबं सत्याग्रह-आन्दोंलन की ओर इतना अधिक हुआ कि वे उसी 
में रम गये । अपने प्रान्न के राष्ट्रीय नेताओं में उनका अपना ही 
स्थान है। ज्ञालन्धर शहर को उन पर नाज्ञ है। अपने प्रान्ल के 
गाोरब की पताका को उन्होंने कभी भी नीचे नहीं ऋुकने दिया। 
केन्द्रीय असेम्बली के लिए स्व॒राज्य पार्टी एवं कांग्रेस को ओर 
से आप सदा ही शान के साथ चुने जाते रहे हैं। आपके ही समान 
स्वर्गीय रायज़ादा सत्तराम ज्ञी का भी अपने प्रान्त में एक विशेष 
स्थान था। जालन्धर के तो वे 'बेताज के बादशाह' थे। हिन्दू- 
झुसलमान सभी मे उनकी एक-सी इज्ज़्ञत थी। वेरिस्टरी इतनी 
चमकी कि प्रान्त के पहली थे णी के बैरिस्टरों में उनका नाम था | 
ब्रेरिस्टरी से यश ओर धन दोनों का सम्पादन दोनों दथों 
किया। सरकार ने 'रायवहादुर का खिताब दिया । १६२० 
असहयोग-गआान्दोलन शुरू होने पर उसे तणवत्‌ त्याग दिया | 
भाष्यों के समान ब्हन शिवदेवी मी बहुत सोभाग्यशालिनी 


से 
मे 
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रहीं । उनके शुभ-विवाह्‌ से सोल्धी-परिवार के सोने में सुगन्ध 
पैदा हो गई । लाला मुन्शीरास जी के साथ उत्तका विवाह हुआ | 
ये लाला मुन्शीराम वकील ही बाद में आयेसमाज् के नेता एवं 
गुरुकुल शिक्षा-प्रगाली के प्रतिप्ठाता होने से “महात्मा” और 
फिर स्वामी अद्धांनर सन्याखी के साम में असिद्ध होकर 
'अमर शहीद! के पद को प्राप्त हुए | 

चरित्र-सायक लाता वेवराज जी ने तो सारे परिवार को ही 
अमर-पद प्राप्त करा दिया है। उनके नाम के साथ सोॉल्धी-परि- 
बार का सास चिरकाल तक याद किया जाता रहेगा। सामाजिक 
पक्तपात, धार्मिक अन्ध-विश्वास ओर परभमनपरागत रूढ़िवाद के 
कारण घोर अन्धकार में पडी हुई स्त्री-जाति के उद्धार के इतिहास 
में आपका ओर आपकी वजह से आपके वंश का नाम भी अभमि- 
मान के साथ लिया ज्ञायगा | सचमुच उसी का जन्म लेना सार्थक 
है, जिसके जन्म लेने से सारे वंश का नाम अमर हो जाय । 


हि 
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३--सौवल साह 


लाला देवर जी का जन्म 3 चैत्र १६९७ विक्रमी अथवा 
३ सार्च १८६० ईस्वी को हुआ था । माता काहुनदेवी जी का सब 
से अधिक स्नेह आपको ही प्राप्त हुआ और आप सब से अधिक 
उनकी गोद में खेले |! बेस यह सोभाग्य एक बढ़े परिवार में सब 
में छोटी सम्मान को प्राप्स होता है, लेकिन आप बाल्यादलख्था में 
ही बीमार रखने थे । शरीर दर्वल था । माता की ममता का ऐसे 
पुत्र की ओर झकाव होना स्वाभाविक था। माता जी के जीवन- 
चंम्त्रि में आपने स्वयं हो! लिखा हैं कि सेरो जल्म-घटता, बाल्या- 
वम्धा को बीमारो और रूप-लाबण्य को स्यूनता के कारया माता 
जी को मुझ पर विशेष ध्यान देना पड़ता था | कोड़ी नाम की दाई 
में आपको आपके जन्म की जो घटना सुनाई थी, उसका उल्लेख 
आपने स्वय' ही किया हैं! आप लिखते है कि “दाई कोड़ी मुझे 
मेंगे जल्म की घटना का बूतान्त इस प्रकार सुनाया करती थी कि, 
बेटा, जब तुम पेद्ा हुये तों खुशी की जगह मेरी चीख निकल गई। 
तुम एक छोटे से पिलपिले, काले रंग के मिट्टी के ढेले की तरह 
दिखाई दिये और देर तक तुमने साँस भी न ली; तुमको 
उठाया तो तुम में ग्राणों का कोई भी चिह्न न था । मैंने तुम्हें मुर्दा- 
सा समझ ठण्डी साँस ली। बाहर खड़ी हुई, स्त्रियां पूछती थीं 
कि क्या हुआ ? मुझे उत्तर देने का साहस ही न होता था। कहाँ 
तो मैं बधाई की आशा बाँचे हुये थी और अब यह सोचती थी 
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कि 'मरा हुआ वच्चा' कह कर मुझे शेना पड़ेगा। फिर भी मे 
मुम्हारी और टकटकी बाँध कर देखती रही। थोड़ी देर बाद 
नुसने एक लब्बी साँस ली ओर धीमी-सी रोने की आवाज़ मेरे 
कान में पड़ी । लव मुझे ढारस हुआ + मेंसे बाहर खड़ी हुई स्त्रियों 
में कहा कि “बघाई, बधाई, वालों का भाई आया ।”? 

साता जब कभी बालक को उठातीं तो डरती रहतीं कि कही 
पिचक न जाय । उनका सदा यह ख्याल रहता था कि एक खोई 
हुईं वस्तु हाथ लगी हैं । इसलिए वे लालन-पालन में सदा ही बहुत 
सावबानी रखती थीं। बढ़े कट और यज्ञ से उन्होंने बालक को 
पाला । बचपन की बीमारियों के कारण माला जी को और भी 
अधिक कष्ट उठाना पड़ा । दो धर्ष की आयु में कहीं घर में जमाल- 
गोटे के पड़े हुये बीज उठा कर बालक ने खा लिये। दस्त लग 
गये । कैद और हकीस हार यये । पर, दस्त बन्द न हुए। बालक 
सूख कर काँटा हों गया । उसके बचने की कोई आशा नहीं रहो। 
हकीमों ओर वेद्यों से निराश होकर सिविल सजेन का इलाज 
किया गया ! बालक ने दूसरा जन्म ग्राप्त किया। 

कुछ ही दिनों बाद एक ओर दुघघेटना हो गई । बालक लड़- 

खड़ाता हुआ सीढ़ी पर से गिर पढ़ा । सारा शरीर लॉहइ-लुह्ान हो 
गया, आँखे' पथरा गई, शरीर अचेत हो गया । खबने यही समझता 
कि बालक चल बसा । उसी सिविल सर्जन ने बालक को फिर नया 
क्षत्स प्राप्त कराया ! 

इस अकार बालक के जीवन को जन्‍्मस-दिन से ही सकटापन्न 
आन कर मांने यमराज को थोसखा देने के लिये बाक्षक को 
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बालिका के रूप में रखना तय किया । जिस परिवार में बालक पैदा 
होते ही मृत्यु के प्रास बन जाते हैं, उसमें मां बालक को लड़की के 
रूप में पालती हैं। इसी प्रकार जिस बालक के बचपन में बचने 
की उस्मीद नहीं रहतती, उसको भी बालिका बना दिया जाता हैं। 
अब यह खिवाज़ प्रायः लुप्त होता जाता है, लेकिन उस समय यह 
आस रिवाज था। बालक देवराज के कानों के साथ नाक भी वेधी 
गई, जिसमें बुलाक डाला गया ओर सिर पर चोक भी गूथा 
गया। पाँच वर्ष की उमर तक बालक को इसी शक्ल से रखा 
गया। तब सी शायद उससे छुटकारा न मिलता, यदि एक लालची 
दरजी ने बालक के सिर पर से चोक चुरा न॒ लिया होता । 

बहिन-भाइयों के मुकाबले में देवराज का रूप-रंग भी कुछ 
स्थाह था । बाकी सब रूपवान समझे जाते थे ओर बालक देवराज 
की गिनती उनमें नहीं होती थी। मां-बाप ओर घर के नौकर तक 
बालक को 'साँवले साह! के नाम से पुकारा करते थे। स्याह रंग 
के साथ वालक की नाक भी सदा बहती रहती थी । छुड़ते और 
कोंट को बाँहों पर सींड लगा रहता था । इसी से बालक का नाम 
नली चोचो? पड़ गया था। बालक के नाना अक्सर कहा करते 
थे कि “अरे साँवले साह तेरे साक की गह्नम कभी थभमेगी 
कि नहीं !” 

इन सब बातों से बालक देवराज को माता का सब बहिन- 
भाइयों की अपेक्षा कहीं अधिक स्नेह सिला । बह उनकी गोद से 
सब से अधिक खेला । वे उसे कन्धे पर उठाये फिरा करती थीं। 
माता के इस स्नेह और लाइड-प्यार का एक बडा लाभ यह हुआ 
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कि वालक के हृदय पर उनके धार्मिक एवं सात्विक जीवन का 
बहुत अधिक असर पड़ा । शिशु-अवस्था के वाद बालक जब कुछ 
बड़ा हुआ तब माता जी उसे अपने साथ कथा सुनने ओर साधु- 
सन्‍्तों के दर्शंत करन के लिये ले जाने लगीं। धर के बालकों को 
माताजी भजन, स्तोत्र आर वारहमासा आदि याद कराया करतीं 
थी | बालक देवराज उनका बुत रुचि के साथ सब से जल्‍दी 
याद कर लिया करता था। माता जी के साथ एकादशी आदि के 
ब्रत भी रखने शुरू कियें। माता जी' ध्यान-पूजा आदि में निम्न 
रह मान रहतीं, तो चालक मी मोन-त्रत धारण करता और माता 
जी के साथ चोके का नियम भी पालता। बालक की इस घर्म-प्रकृति 
को देखकर साता जी ने पीवल का एक छोंटा-सा सिंहासन मेंगा 
दिया। उस पर बालक अपने ठाकुर जी को रख कर बड़ी श्रद्धा 
ओर प्रेम से उनकी पूजा किया करता था। बालक पर माता की 
मसता एवं स्मेह बढ़ता गया और उस पर माता के जीवन की 
गहरी छाप लगती चली गई । 

खात्विक बृत्ति का होते हुये बालक देवराज बहुत चंचल ओर 
उपद्रधी था। बसे सातवा-पिता में बालक की श्रगाघ श्रद्धा थी। 
उनका कहना सानने में कभी चुकता नहीं था । लेकिन, बचपन की 
चबच्म्वल्ता उसमें कूट-कूट कर भरी हुई थी । बालक की खात्त वर्ष 
की अवस्था होंगी। गरमी के दिन थे। कड़ी घूप में दिन भर 
खेलने-कूंदने से आँखें दुखने आ गईं । माता जी धूप में जाने से 
सना करतीं, किन्तु खेल-कूद से मत मानता नहीं। आँख बचा 
कर घर से नो दो ग्यारह होने में देर नहीं ज्गती एक दिन 
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दुपहर को माँ आँखों में जिसत डाल, कमरे मे बिठा, बाहर से 
किवाड़ बल्द कर किसी के घर मिलने चली गई । उन ढिनों कोट 
के बालक 'भां भां बिल्लियों' का खेल खूब खा करते थे । बालक 
दवशाज्ञ को भी उस खेल का खूब शोक़ था। भीतदर वाक्षक्त को 
सोते देख किसी ने दरवाज़ा खोल दिया। रस्सा खुलने पर गाय 
के बछड़े की तरह वह एक छलाँग से घर के बाहर जा पहुँचा 
आर बाल-मण्डली में जा शामिल हुआ। कऋीचड़-पानी उलछाला 
जाने लगा | वालक आँखों का दुखना, जिस्त का डालना और 
माँ की ताड़ना सब भूल गया । माँ लौटीं, तो जेल से कैदी फ़रार 
था। माता जी एक आदमी की साथ ले खोजती हुई कोट से 
एक फर्लाग दूर गुक्रा पर पहुँची। क़दी ने भागने की कोशिश 
की, लेकिन पकड़ा गया । घर लाकर कीचड़ में लथ-पथ बालक 
को खान कराया गया ओर कपड़े बदल फिर कोठरी में बन्द 
कर दिया गया । सांदी क्ोद की जगह सख्त क़द की सज्ञा हुई । 
बालक ने रो-रों कर जब घर सप्िश पर उठा लिया, तब दरवाज़ा 
खोला गया । ज़मीन पर नाक से सात लकीर खिंचबाई गई ओर 
यह भ्तिज्ञा ली गई कि “फिर धूप में न जाऊँगा ।” 

उन्हीं दिलों में कोंट में इजू पांधा नाम का एक बूढ़ा ब्राह्मण 
रहा करता था। गेहूं के कास में नुक्सान आ जाने से उसका 
दिमाण कुछ फिर गया। गली-रास्ते चलते लोग जसे छेड़ा करे 
तो वह गालियों की बोछार करने लग जाया करता । उसका 
छेड़ का नाम था “गोरु काका।” बालक ऐसे आदमी को 
सुस्त खिलोता बना लेते हैं। बालक देवराज की मण्डली भी 
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उसे खूब चिढ़ाया करती थी। खेलना भूल कर बह उस त्राह्मणा 
के पीछे पड़ ज्ञाया करती थी । आहयण बालकों के प्रीछे भागता 
आर जो हाथ लग जाता, उसी पर सारा गुस्सा निकाल केता। 
शक दिन सरडली के सब बालक तो भाग गए, लेकिन देवराज 
उसके हाथ लग गया। कान पकड़े थप्पड़ लगाता हुआ बह बालक 
को पास की एक भट्टी पर ले गया ओर वहाँ उसके बदन पर 
राख मल्न कर उसे भूत बना दिया। पास से आने-जाने वाले 
बालक को छुड़ाने के वज्ञाय तमाशा देखने के लिए उसको ओर 
बिढ़ाने लगे । चिढ़ कर वह बालक की दुर्गत करता रहा । घर 
पर दादी को पत्ता चला तो उसने आकर बालक को बचाया। 
कुछ दिनों बाद वे ही गोरु काका! घर पर न्योता जीमने आये। 
पहिले तो वालक डरा, लेकिन जल्दी ही कुछ साथियां को आस- 
पास से बटोर लिया ओर उस दिस की दुर्शत का बंदल्ा व्याज- 
सहित बसूल कर लिया | बच्चों ने चिढ़ाना शुरू किया ओर गोरु 
खाना खाना भूल कर गालियों की तोप दागने में लग गया। 
त्योहारों पर बालक दुवराज की मण्डली सारे मुहल्ले से 
ऊधम सचा देती थी । होली आर लोढ़ी पंर तो कहना ही क्या 
हैँ ? (८८४ की डायरी में ११ जनवरी को लोढ़ी के दिन आपने 
इन दिलों की याद में कुछ प क्तियाँ लिखी हैं । उसमें लिखा है. कि 
“आज लोढ़ी का पवित्र त्यौहार है। कुछ वर्ष पहिले बचपन मे 
हम इस दिल का कैसा इन्तज्ञार किया करते थे ? सबेश हुआ कि 
ढोल लेकर ल्ोढ़ी माँगन निकल पड़ते थे | उपलों को लूट में हम 
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सारी बहाडुरी लगा देते | जी यही चाहना था कि हमारी लोढ़ी 
की ढेरी सब से अधिक ऊँचो हो । दिनभर सिर पर उपले ढोते थे । 
दूसरों से, खास कर लड़कियों से, उपले छीनना बंडुत बड़ा काम 
समकते थे | लड़कियाँ अपनी लोंड़री अलग माँगती ओर अलग 
ही जलाती थीं। वे भी लड़को की लोढ़ी का सामान लूटा करती 
थीं। रात को छापे मारना, कभी कामयाबी हासिल करना, तो 
कभी पकड़े जाकर मार खाना । कैसा था बह ज़माना ? वे राते 
कब भूल सकती हैं, जिनमे लोढ़ी का अ॑ग हुआ करवा था। दो 
पार्टियाँ हॉकर बाकायदा लड़ाई होती थी। घर बालों के नाको 
दम रहता था | इसलिए घर लोटने पर माता-पिता की मार पड़ती 
श्री ओर सवेरे मदरसे में मियाँ ज्ञी मे पिदल्त होती थी | यह सब 
कैसे भुलाया जा सकता है ? लड़कपन कैसा अच्छा ज़माना है ? 
फिर जिसके सिर पर साता-पिता का साथा हों, उसका कहना 
ही क्या है ? मुझे उस ज्ञमाने की याद से खुशी नहीं होती, मगर 
अफसोस होता हैं । एक तो यह कि खुशी का जमाना उत्तर गया, 
दूसरा यह कि उस बचपन की उम्र मे कुछ न किया ” 

भले ही देवराज ली को अफ़सोस हो, लेकिन इसमें सन्देह 
नहीं कि माता-पिला के साये सें उनका वचपन बहुत अच्छा बीता । 
बचपत को चचल्ता विद्यार्थीजीवन के शुरू दिनों में भी 
बनी रही ।! 


५ फू कैट पं की 6 
१८-१२ बषे की आयु मे बालकरास और देवराज-को जालन्धर 
के मिशन-स्कूल में मरती किया गया । वहां गणेश आदि का व्वण्डन 


साँवल साह | 


होता था और ईसाइय्यत के संस्कार डाले जाते थे। बच्चों को 
उनसे बचाने के लिये पिता जी ने घर से एक ज्योतिषी परिद्धत 
को धर्म-शिक्षा की पढ़ाई के लिये नियत कर दिया। परिड्त जी 
ने 'विष्णु-लहस्वरनाम' रटाना झुरू किया । स्कूल में सुनी गई बातों 
के बारे मे यदि कुछ पृछ्ठा जाता, तो गुरु जी छुछ जवाब न देकर 
धसका देते कि “ख़बरदार ! ऐसे शब्द मुं हंस न निकालो, कबेदा |”? 
कोई सप्ताह भर तो यह क्रम चला, लेकिन बाद में बालकों की 
चब्ज्यल्ता जाग उठी | उसके बाद जो बीती, उसका घर्णन चरिक्न- 
नायक के शब्दों मे ही देना ठीक होंगा। आपने लिखा हैं. कि 
“रात के समय परिड़त जी पढ़ाया करते थ। परिडत जी से हमने 
बेड्खानी शुरू की । हम चिराण बुस्मा देते थे ओर परिहत जी 
हैरान होकर बाहुर निकल जाते थे। हमें हर रोज़ के लिये यह 
खेल मिल गया | दो-तीन दिन बाद चिराग बुझा कर हमने 
पशिडत जी के मुक्ते वजाने भी शुरू कर दिये। इस दुर्गव से 
बचने के लिये गुरु जी ने एक उपाय सोचा । वह यह कि चिराम 
हम से दूर रखा जाने लगा । हमने भी एक उपाय ह्ढ़ निकाला ! 
चिराग को धागा बाँध कर बैठ ज्ञाते | गुरू जी का सहस्त्रनाम का 
पाठ शुरू होता कि धागा खींच कर बत्ती बुका दी जाती और 
सब परिडत जी पर हूट पड़ते । एक दिन परिडत जी बहुत तिल- 
मिलाये ओर गुस्से में उन्होंने डरडा सम्भाल लिया । दरवाजा 
बन्द कर उन्होंने उसे घुमाना झुरू किया। हम दोनों खूँटी पर 
चढ़ कर बच गये गुरु जी का अपना लड़फा 7 उनके 
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हाथ लग गया) उसकी उन्होंने खूब मरम्मत की । शोर समकर 
पिता भी आये | हमें डाँट पड़ी आर गुरु जी को बिदा दे दी गई | 
इस तरह हमारी 'धर्म-शिक्षा” की पढ़ाई का अन्त हो गया ।” 

अपने 'खिलाड़ीपन' का वर्णन भी आपने बहुत सुन्दर किया 
है। आप लिखते हैं कि “मैं बड़ा खिलाड़ी था। मेरे ज़माने में 
क्रिकेट आदि का रिवाज़ न था। हम (१) शुल्ली-डण्डा, (*) 
कोड़ला जमालशाही, (3) दौड़ लगाना, (४) कुश्तियाँ ओर (५) 
तैर्ना आदि खूब चाव के साथ खेला करते थे। कोट के लड़कों ने 
एक फ्रोज बना रखी थी। में उसका मेनापति था। हसने लकड़ी 
की तलवारें और -बाँस की कमाने बनाई हुई थीं। हमारी फ़ोज 
का एक मभाण्डा सी था। फ्ोज में करीब २० लड़के थे। बिगुल 
बजते ही सब घावा बोलने को तय्यार हो जाते थे | लोढ़ी के दिल्लो 
में तो धावा बोल कर कोट के पास के पेड़ भी काट लिया करते 
थे। दोड़ने में सारी फ़ोज् बहुत दोशियार थी। इसलिए धावा 
ब्रीज्ष कर कामयाबी हासिल करने के बाद दौड़ आना बहुत आसान 
था। एक बार सिंघाड़ों के तालाब पर धाबा बोला गया। सिंघाड़ों 
को लूटा जा रहा था कि खेत का मालिक आ गया । बिगुल बजा 
आर लूद का माल लेकर ,फोज साग खड़ी हुई । दो लड़के मालिक 
के हाथ आ गये । उनकी उसमे खूब गत बनाई | इसके बाद फिर 
कभी ऐसा धावा नहीं बोला गया |” 

लोढी पर यह फ़ोज खूब धावे बोला करती थी । जलाने की 
चीक्षें उठा लाने में अपने घरों को भी बाद नहीं देते थे। लोडी 


सावन सांह र्‌ 
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की तरह होली पर भी यह फ़ोज खूब धूम मचाती थी, एक बार 
देवराज और भक्तराम ने मिलकर मांवा जी पर रह डाला ओर 
मेह पर शुलाल मल कर भाग खड़े हुये । माता ने पीछा किया। 
पर बालक न आए माता रह्क का पानी ओर शुलाल लेकर 
इशवाज़े के पीछे बेठ गईं । कोई एक घण्टा बाद भोजन के लिये 
होनों आये। सीढ़ी पर चढ़ते ही दोनों पर घड़ाघड़ रद का पानी 
वरखसने लगा । दोनों तरबतर हो गये ओर बाकी कसर गुलाल से 
पूरी की | इस प्रकार देवशज का बचपन पूरी चज्न्बलला में बीता । 

इस चब्म्वलता में कोई कुटेब उनमें पेदा नहीं हुईं । केवल 
एक घटना इस आयु की ऐसी है, जिसका उल्लेख उस समय के 
कांगज्ञों में मिलता है। वह यह है कि जब ७-८ व के श्रे, तब घर 
से एक आने की चोरी को थी उन दिलों सें सिर्याँ त्षी के मदरसे 
में पढ़ा करते थे। उसी में लुद्ढार का एक लड़का हसन अली पढ़ा 
करता था। उसके पांस एक सुन्दर चाकू था। उस पर मन रीमस 
गया | उसके लिए उसने आना माँगा । श्र से एक आना चुरा कर 
चाकू खरीद लिया । चाकू को छिपाकर हमेशा कोटको जेब में रखा 
जाता था | एकान्त में उससे कास लिया जाता था। एक बार दुपहर 
को घर की छत पर जाकर उसको खोलने की कोशिश की । चाकू 
नया, सख्त ओर तेज़ था। बाँध हाथ की छोटी अँगुली पर उससे 
घाव आ गया। बड़ी अवस्था में इस घटना को थाद करके प्राय: 
यह कहा करते थे कि सुझके अपने कुकर्म का फल फ़ोरन ही 
मित्ष गया 
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विद्यार्थी जीवन का प्रारम्भ मालूम होता है कि मियाँ जो के 
मद्रसे से ज,लन्धर में हुआ । उसके वाद कुछ दिन मिशन स्कूल 
में भी पूरे हुर लेकिन अधिक समय होशियारपुर के स्कूल में 
बीता। जो थोड़ी बहुत शिक्षा हुई, वह वहाँ ही हुईं | पढ़ाई में आप 
खूब दिल लगाते थ्रे और परीक्षा में सदर पहिला रहने का आपको 
शोक़ था - कभी कोई पाठ भूल जाता था, तो उलके लिए विशेष 
मेहनत किया करले थे । एक बार हुई भूल को दोबारा नहीं होने 
देते थे अपनी अंखणी सें ही नहीं, किन्तु सारे स्कूल में आप सब 
से अधिक होनहार समके जाते थे । अध्यापकों आर मुख्याध्यापक 
का आप पर असाधारण स्नेह था, आपका जो व्यापक रूप और 
महान्‌ चरित्र बाद सें प्रगट होता हैं, उसको छाया उन पनों में ही 
दीखने लग गई थी । लेकिन उन्हीं दिनों में आपके जीवन का कुछ 
समय अन्धकारमय बीता । आपने स्वय' ही लिखा है कि “कुस- 
ज्ञति में पड़ कर, छात्रावस्था में, मेरा कुछ समय ऐसा खराब हो 
गया था कि उसकी याद मुमे बहुत्त दुःख देती है। उन दिनों मे 
बोडिंग हाउस में रहा करता था। मुझे कुछ अरसे से शराब पीने 
की आदत पड़ गई थी। यह अरसा मेरे जीवन का “डार्क 
पीरियड था ।” 
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यह डार्क पीग्यिड' अधिक दिन नहीं रहा | अपनी मुसुझु 
वृत्ति के कारया आप जल्‍दी ही सम्भल गए। हर एक घदना को 
आप बहुत गहराई से देखा करते थे और उससे कुछ-न-कुछ शिक्षा 

इस करने को कोशिश किया करते थे | बोंडिंग हाउस में एक 
सकान तेय्यार हो रहा था । गज लोग अपना काम समाप्त करके 
जाम को एक कोठरो में अपने सब औज़ार रख जाया करते थे | 
रात को विद्यार्थी देवराज उनके सब ओजारों को इधर से उधर कर 
दिया कर्ता था । जब सवेरे राज लोग आकर हैरान व परेशान 
हुआ करते, तब वह बहुत खुशी महसूस किया करता था। खुशी 
महसूस करने का यह सिज्ञसिला कई दिनों तक जारो रहा | अन्त 
मे राजन अपने आज़ार अपने साथ ले जाने लगे । एक दिन विद्यार्थी 
देवराज उस्त मकान के पाल से गुज्ञर संयोगवश एक राज़ के 
हाथ से एक बसोंली छूट कर उसके सिर पर गिरी सख्त चोट 
आई । कई दिन तक बिस्तर पर गुमझ़ारने पड़े । तुरन्त ही अनुभव 
हुआ कि “मुझे मेरे कार्यो का फल मिल गया ।” 

“कर्मों का फल मिलने? को इस भावना ने देवराजजी के 
लिये पथ-प्रदश न का काम किया। इसी के कारण जहाँ कही 
ज़रा-सा पैर फिसलने का साधारण-सा मोका भी आताथा कि 
फ़ोरन ही सम्मल जाते थे । माता जी को सल्लित से हिन्दू-धर्म के 
ज्ञों संस्कार कोमल हृदय पर पड़ गए थे, उनसे भी अच्छा सद्दारा 
मिला आपने स्त्रय' ही एक जगह लिखा है कि “में एक हिंल्दू 
परिवार में पैदा हुआ हूँ । अन्य हिन्दुओं की भांति मेरा भी ईश्वर 
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प्राथेना पर कुडझ-त-कुछ विश्वास था। में सूर्ति-पूझा किया करता 
था, बत भी रखा करता था बहुत छोटी आयु में भूत-चुड़ेलों को 
भो सानता था, सगर था निद्वर। पन्नू वर्ष की आयु तक सैंसे 
गोश्त नहीं खाया; मेरे पिता ओर दादा गौश्त खाया करते थे ! 
लेकिन घर के चौके में कभी गोश्त नहीं आया । माता जी ने मुझे 
कई गीत सिखाये थे) में उनका पाठ बढ़े प्रेम से किया 
करता था।! 


इन आस्तिक संस्कारों ने ही देवराम जी को सदा सम्भाले 
रखा | विद्यार्थी-अवस्था में गिरजा जाने का भी आपको शोक पेदा 
हुआ । वहाँ के पादरी की ग्रर्थना आपको बहुत पसन्द आई। 
थाईबिल पढ़नी शुरू की । उसके कुद्ध पद्म याद कर लिए और 
उनकी बड़े परम के साथ गाना भी शुरू कर दिया! ईसाइयों की 
नरह घुटने टेक कर कुछ दिन प्रार्थना भी की । इस समय आयु 
१४-१६ बर्णे के लगभग थी | 

बचपन की फ़ोज् के समान हो विद्यार्थी जीवन में भी आपकी 
एक मण्डली थी । उस मण्डली का वर्णन आपके ही शब्दों में 
देना अधिक अच्छा होगा। आप सन ९्प्प३ की डायरी क 
६ अग्नैल के पन्‍ने में लिखते है कि आज्ञ मेन अपनी मित्र-मण्डली 
को मिठाई की जिवाफ़त दी । इस जियाफ़त में दोस्तों के नाम भी 
रखे गए, जो कि निम्न लिखित हैं : - 

१, देचराज सत्यप्रकाश मिं० लिवर्टी (४+, [/29॥+४ए) 

२, लाला फ़कीरचन्द साइब-मि० स्पीकर ()ए १फछ छा 


मि> लिबटा उर्फ़ सत्यप्रकाश ५ 


३. लाला कृपाराम साहब... मि० बाइक्ष (७, एा5७) 
४, लाला मंगोराम साहब... सि० पायस (७, ?[०परो 


##+.. 


५. मि० गुलाम झुस्तका.... भि० पैट्रियट ()४7, 7?86400) 

हैं, चो० अमानत अली खाँ... मि० फ्रोएड (५४४, पएपन७तते) 

५. लाला सुखदयाल साहब... मि० गे (४७. 990) 

पं. डा० दिलवागरगय डा० गुड ([0', 00०१) 

मिनत्र-मण्डली के इन नासों से यह सी पत्ता चलता है कि 
इस दिनों में आपका विद्यार्थी-जीवन किस अच्छी सद्गति में ओर 
किन अच्छे विचारों में बीतता था। लोग आपको “मि० लिबरी' 
कहते थे, तो आप अपने को 'सत्यप्रकाश' कद्दने में गोरब अनु- 
भव करते थे ओर उन दिनों में थे दोनों नाम आप पर विलकुल 
ठीक बंठतें थ | आपने स्वय' लिखा है क्रि “विद्यार्थी अवस्था में 
मेरे वियार्थी-साथी मुझे “'लिवर्टी? नाम से पुकारा करते थे, क्योकि 
मेरे ख्यालात छुछ अधिक उदार थे। मैं स्वदेशी पर बहुत जोर 
ढिया करता था | .. .-स्कूल में जो लड़के बदमाशों करते थे, मे 
उनको सुधारने की कोशिश किया करता ओर जो लड़के दूसरों 
में सताये जाते, उनकी सहायता किया करता था। उन दिनों मे 
रखिवार को तब्त भी रखा करता था ।” 

स्वदेशी का अनुराग आप में अपने पड़ोसी उम्ररवक्ष बी०९० के 
सहवास से पैदा हुआ था । वे देसी कपड़े के सिवा और कुछ नहीं 
पहिनते थे । आपने भी वैसा ही करने का प्रण किया ओर सह 
देसी कपडे बनवाये २३ वर्ष को आयु में १८८३ ईस्वी में लिय 
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गया स्वदेशी का यह ब्रत आपने आजीबन निबाहा | आपने निश्चय 
किया कि इम्तिहान के बाद आप सुल्की हमइढीं पर ज्याख्यान 
देगे ओर स्वदेशी का स्कूल में प्रचार करेंगे । आय समाज में भो 
आपने इस वियय पर व्याख्यान देने करा निश्चय किया । आप जब 
३० भाच (१६८१) को जालन्वर आये, तो “कौमियत और आर्यो- 
ममाज का मुद्दा” विषय पर आपने व्याख्यान दिया, जिसका अच्छा 
असर पड़ा | १४ अग्नेल को हेडमास्टर से आज्ञा लेकर आपने स्कूल 
में भी अभ्रेजी में व्याख्यान दिया । २॥ बच्चे स्कूल के बड़े भवन में 
आपका भाषण हुआ | अमानत अली खां उक्के मि० फ्रोण्ड मे 
इसका डदू में उल्था किया ! अच्छा असर पड़ा । स्कूल में मित्र- 
मण्डली के ऊपर के नाम मशहूर हो गये । १७ अग्रेल १८८३ की 
डायरी के पन्‍ने में आपने लिखा हुआ है कि “भुक्के इससे अधिक 
खुशी ओर किस बात से हो सकती है कि स्कूल के विद्यार्थी देशभक्त 
ही गए हैं. भेरे पास आकर ने अक्मर यह पूछते हैं कि अम्भुक 
चीज़ खरीदे' कि नहीं (” 

अपने साथियों के साथ अन्याय होना या उनका सताया जाना 
आपकी सहन नदी होता था . उसी वर्षो जब इनाम बाँटा जाने को 
था, तब मास्टर ख्यालोराम ने छः लड़कों के साथ खास रियायत 
करके इसको नेकचलनो का सर्टिफिकेट दिलाना चाहा । इनमें से 
कुछ को स्कूल में आये हुए चार ही सास हुए थे । आप छुछ 
साथियों के साथ हैडमास्टर के पास गए । भुखिया होकर आपने 
सारा मामला उनके सामने पेश किया ! आपकी जीत हुई | रामरत्र 
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सिश्र नाम के एक लड़के को स्कूल से निकाला गया | उसका कुसूर 
यह था कि, वह स्कूल से भाग गया था । उसके वारे में आपने १० 
अग्रेल को डायरी में लिखा है कि “सच पूछा जाय तो रामरत्र 
मज़लूम है। इसको इम्तहान में क्‍यों नहीं भेजा गाया ? क्‍या वह 
नत्थूलाल से नालायक था ? नहीं, बिचारा सब कुछ था, पर किसी 
अमीर का लड़का न था ओर उसे गाना नहीं आता था । यह सारा 
जुल्म ,ख्यालीराम की नाशाइस्तगो आर नाइन्साफी से हुआ "' 

“मसि० लिबर्टी नाम को साथ क करने के समान आपने 'सल्य- 
प्रकाश! नाम को साथ क करने का भी पूरा यत्रन किया। सबेरे उठने 
ओर मित्रों के साथ लम्बी सैर करने जाने की आपकी पुरानी 
आदत थी. प्राकृतिक सौंदय के आप परम उपासक थे । एक बार 
सैर से लोटते समय एक बगीचे से गुलाब के कुछ फूल तोड़ लिए । 
इस पर बहुत रऋूज हुआ और उस दित शाम को डायरी में लिखा 
कि “मेने शुलाव के फूल तोड़े, यह बड़ा पाप किया।” 

रविवार को पूरा त्रत रखने के अलावा मन्नेलबार को पक 
समय भोजन किया करते थे । २४ अक्तूबर १८८० को मह्भलबार 
का ब्रत रखना भूल गए। उस दिन की भूल का आपको बहुत 
खयाल रहा । 

च्रित्र-निर्माण को ओर भी आपका ध्यान उन दिलों में 
विशेष रूप में आकर्षित हो चुका था। स्वाध्याय में रुचि पेदा हो 
चुकी थी | जब कभी अकेले बैठते थे, तब डायरी में उपदेश को कुछ 
बाते' लिखने जग जाते थे ' अश्नोचर के रूप में भी कुछ बाते' लिखते 
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थे। नीच डायरी के २३ अग्रेत् १८८१ के पस्ने पर लिखे गए कुछ 
प्रशनौसर दिये ज्ञाते हैं । उनकी उन दिनों फी पिज़ारक्षारा एवं 
मसोबत्ति पर इनसे खासा प्रकाश पड़ता है ओर पता चलता है. कि 
सत्यप्रकाश किस प्रकार सत्य” के अकांश' की खोज में लगा रहता 
था। वे प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार हैं - 

प्रश्न--तेश चेहरा हर वक्ता खुश क्यों रहता है ? 

उसर --मेरे चार शत्र हैं -मूठ, मक्षारी, लोभ और कोध । 
बे भुक से दूर रहते हैं । इस लिय॑ मैं रहता हूं खुश” । 

प्रश्न--उस*दिन तू दक्ष के नीचे क्‍यों रोता था ! 

उत्तर -चृज्ञों के पत्ते गिरते थे, ख्याल आया कि एक दिन में 
भी मर ज्ञाऊँगा ' 

प्रश्न--तू उन पत्तों को क्यों इकट्ठा करता था 

उत्तर -उनमें कुछ हरे थे ओर कुछ पीले । खूयाल आया कि 
जबान ओर बढ़े मरते है दोनों । 

प्रश्न--मन के चव्ज्यल घोड़े को तूने केसे खुधारा ? 

उत्तर--ज्ञान की वागडोर से । 

प्रश्न--न्‌ अपना मरना क्‍यों चाहता हैं ? 

उत्तर--मैं ऐसा हूँ जैसी कि बाँक ओरत था एक बड़ा प्रेड्ट, 
जिसमें फल न लगता हो अथवा गाय जो दूध नहीं देती | ऐसा ही 
नकारा मैं हूँ! मेरा मरना जोने से बेहतर है । 

प्रश्न--मुसीबत के समय तेरा साथी कोन है ? 

उत्तर---सन्तोष । 
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के है अपती लेडी को इतना प्यार क्‍यों करता है 
छ ्च >* हक ते के मौके पु ५ 
. वश: इक ने शादी के मौके पर फ़रसाया था कि देखता मे 


फिकापमकुकआर्लीय, आावला व निव ल स्त्री देता हूँ। इसे खुश रखना। 

ग्रश्न--तू अपनी आरत के साथ क्या रिश्ता समझता हैं ! 

उत्तर--जान की सालिक, धर का सहारा, खुशी को चढ़ाने 
वालो और आराम देने बाली । ' 

इन ग्रश्नोत्तरों में प्रगट को गई विचार-घारा का जिस स्रोत से 
उद्गम हुआ था, वह विद्यार्थी-आवत में कुछ पेसा प्रशझद हुआ कि 
आयु के साथ साथ बराबर बढ़ता चला गया | जिन बातों की ओर 
विद्यार्थी माता-पिता ओर गुरुओं के आग्रह पर भी ध्याद नहीं देते, 
उनकी ओर सत्य प्रकाश का ध्यान स्वय| ही आकर्षित हो गया 
था| श्यू८० में पिता ज्ञी के साथ आप दरबार साहब का सेला 
देखने गए थे। वहाँ की उक घटना का वर्शन आपने इन शब्दों 
में अपनो डायरी में लिखा है -- मेले वहाँ का देवी देवालय भी 
देखा । एक खूबसूरत आरत वहाँ बैठी हुई थी । मैं दर्शनों के लिये 
भीतर गया बहू भी - मेरे पीछे पीछे हो लछी ओर साथ-साथ 
परिक्रमा भी करने लगी | ,खैर -चार आँखें हुईं । ... --बह सब 
तरह मुलाकात के लिये तय्यार थी। परन्तु मैंने ठीक न समझता 
ओर बहाँ से सीधा अपने निवास-स्थान पर लोट आया? फिर 
दूसरी जगह, २३ अक्टूबर १८८० के पन्‍ने में, लिखा है कि “झाज 
स्कूल के अहाते में दो सुन्दर स्त्रियाँ बैठीं हुईं थीं।आय: सब 
विद्यार्थी ओर कुछ एक अध्यापक उन्हें घूर रहे थे | मेरे ख्याल से 
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सित्रयों को ऐसे स्थान पर बिठाना डचित नहीं *! ४ इसी वर्षा की 
७ दिसम्बर की डायरी के ये शब्द कितने उच्च अआर्शय को प्रगट 
करते हैं? आप लिखते हैं कि “यह ज़्ञमाना अजब हैं। बढ़ों ,की 
इज्ज़त ज्ञाती रही [हर एक को अपनी इच्ज़व व आबरू बचाने 
का ख्याल है ।..... अब वह ज़माना नहीं रहा कि छोटे समकाने 
में आ जाँच । उनको कुछ कहना मानों अपनी पणड़ी धुल मे 
फेंकना है ।. .....लकिन जो छोटे अपने मॉाँ-बाप था बड़े भाई का 
कहेना नहीं मानते, वे तरह तरह की मुसीबसें उठाते हैं. .....आज 
मैंने स्वथ' इस बात का तजुर्बा किया है कि किसी छोटे को कुछ 
नहीं कहना चाहिए ! बेहतर यह है कि उससे किनाराकशी कर 
लेनी चाहिए । कोई किसी का नहीं है | अब मुझे; हर एक बेअद्व 
( शिश्ाचारहीन ) आदमी से घृणा हो गई है।” बुराई या बुरे 
लोगों से किनाराकशी करने की इस आदत ने सत्यप्रकाश के 
जीवन को ऊंचा उठाने में बहुत सहायता दी। 

समाज-सुधार की ओर भी आपका ध्यान उन दिनों में विशेष 
रूप से आकर्षित हो चुका था । स्त्रियों या लड़कियों के प्रति 
समाज में जो उपेक्षा का भाव छाया हुआ था, उसके विरुद्ध आप के 
हृदय में विद्रोह को चिनगारी उन्हीं दिलों में सुलग चुकी थी । 
१८८० के दिसम्बर मास में आप ने स्त्री-शिक्षा पर एक पुस्तक 
लिखने का इरादा किया था और इस विषय की बहुत-सी पुस्तकें 
भी पढ़ी थीं। आप के मित्र विशनदास के लड़की पैदा होने पर थे 
कुछ दुःखी हुए, तो आप ने उनको लिखा कि लड़कियाँ पैदा होनी 
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बन्द हो जाँय, तो दुनिया ही ख़त्स हो जाएगी | इस पर घनके 
विचार बदल गए ओर स्त्री-शिक्षा आदि के सम्बन्ध में व॑ पूरी 
तरह आप के समर्थक बन गए परदे के सम्बन्ध में इसी समय 
आप के यह विचार दृढ़ हो गए थे कि 'परदा इसका नाम नहीं कि 
स्त्रियों को चिड़ियों की तरह पिचरों में बन्द रखा जाय। बल्कि 
शर्मा व हया से रहने का नाम ही परदा है। हमारी ओरतें घर 
वालों से वो परदा करती हैं ओर गैरों से न शर्म न हया ।? स्त्रियों 
के गन्दे गीत गाना आप को बिलकुल भी पसन्द नहों। था! आप 
एक बार अपने एक मित्र लाला कृपाराम के साथ भेरोंप्रसाद के 
यहाँ गए । चहाँ से लोट कर ५ सार्च १८८३ की डायरी में आपने 
लिखा कि “स्त्रियाँ गेसा फहुश गाती हैं कि तोता ! अफ़सोस, 
इनको जहाल्त के पंज्े से छुड़ाने बाला कोई नहीं इसमें उनका 
क्या कसूर है ! कसूर खारा उनके पतियों आर रिश्तेदारों का है । 
मे हमेशा से स्त्रियों का तरफ़दार रहा हूँ. मेरे दिल में यह अच्छी तरह 
बैठ गया है कि स्त्रियें पुरुषों की अपेक्षा नेक ओर रहमदिल होती 
है | इन वेचारियों को नौरतन कौ-सी कहानियों ने वंदतास कर 
रखा है. खुद वे पढ़ी-लिखी नहीं हैं | “आदमियों ने जैसी चाही, 
बैसी कहानियाँ घड़ कर सुना दी ।” वे ऐसी मूर्खा हैं कि गन्‍्दें ओर 
अच्छे गानों मे कुछ भी फके नहीं रखतीं हा, आर्थाच्त ! इस 
गिरोह ( स्त्री-जाति ) के इकबाल का सिदारा कब चमकेगा !” 
छोटे भाई हंसराज जी का विवाह १४ अप्रेल, १८८४ को बंगाल 
में हुआ । उसका वर्णन आपने अपनी डायरी में खूब विस्तार के 
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साथ किया है । ढ़काव की रसम बन्द होने पर आपने प्रसन्नता 
प्रगट की है ओर अपने खानदान को उसके लिये नमूना बताया है । 
बहाँ स्त्रियों द्वारा फहश गाने न गाये जासे पर भी आपने, $कलला 
प्रगट की हूँ | इसी सिलसिले में. आप लिखते हैं कि “मैंने ऐसे 
भलेमानस कुड़स ( समधी ) कभी नहीं देखे । कैसा अच्छा खाना 
ठीक समय पर देते हैं। सच पूछी तो रिश्तेदारी का मज़ा गाँव में 
ही है | शहर के लोग जाहीरनुमा 'होते हैं । दुपहर को हम समाज 

किया करते थे। स्वामी सब्चिदानन्द जी महाराज वेद सुनाया 

करते थे | और में ध्याख्यान दिया करता था | दल्हा और दुल्हन 

समान शुण वाले हैं ।” समाज-सुधार की यह भावना भी जत्तरोत्तर 

दृढ़ होती चली गई ओर आर्यसमाज के सावेजनिक-जीवन के दिनों 

में इस भावना ने अनोखा चमत्कार कर दिखाया । 





श्रीमती काहन देवी 
( लाला देवराज जी को + 


५--महान्‌ सौभाग्य 


ऋषि दयानन्द ने शुतप्रथ' का उल्लेख करते हुये 
>सत्याथ-प्रकाश” के दूसरे समुल्लास में उस मनुष्य को धन्य 
ओर अहोभाग्य बताया है, जिले साता, पिता और आचाय तीनों 
अच्छे गुरु मिज्ञ जाँय । माता के नाते इस इृड्ि से लाला देवशज 
जी महान्‌ सोभाग्यशाली व्यक्ति थे। आजीवन आप माता के 
उपकारों को नहीं भूले । जब कभी कोई आप के मुंह पर आपकी 
बड़ाई करता, तो आप उसे माँ की बढ़ाई करने को कहते और जब 
कोई आप को जीवनी लिखने की बात कहता तो, आप उनकी 
जीवनी लिखने का आग्रह करते ! महाविद्यालय में १६३२ में आपकी 
उस्वीं वर्षा माँठ सनाई जाने का आयोजन किया गया । उसमें 
घम्मिलित होने के लिए आप से आग्रह किया । आपने उस आमह 
के जबाब में पत्र लिखते हुए लिखा कि “मेरी माँ ने मुझे जिस 
काम में लगाया था, मैं यथाशक्ति उसमें लगा रहा ओर जो थोड़ी- 
सी सेचा में कर सकता हूँ, वह सव माँ के ही आशीर्चाद का फल 
है। इसलिए इस में मेरा छुछ भी नहीं। सब कुछ भगवान्‌ या 
अम्बा का है। इसलिए उनका ही यश गाओ, मे रा नहीं ” इसी 
प्रकार दिसम्बर १६३२ में ब्रद्धावस्था में शरीर के अत्यन्त दु्ध ले 
हो जाने के कारण आपने छुट्टी लेनी चाही । उस समय अकाशित 
किए गए क्क्‍तज्य में आपने लिखा था कि “क्थिालय की सेवा 
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करते हुए लगातार पचास साल बीत गए हैं... ......ख्नोशिक्षा 
ओर स्त्रियों की जो उन्नति हो रही है और विद्यालय को जो 
सफलता ग्राप्त हुई, यह मे री आशाओं से कही' बढ़ कर है| मे 
इसे भगवान्‌ की क्पा ओर अपसी माँ के आशीर्वाद 
का फल समसता हूँ । इतने वर्षो के. अपने काम 
को में जिस प्रेम से निभाता रहा, वह मंगवार्‌ की दया 
ओर माँ के आशीर्वाद के प्रताप का ही फल है | नहीं' तो मेरी 
सत्ता ओर योग्यवा ही क्या थी ? .. . बच्चों को भाँति में अपनी 
माँ को याद करके प्रेम के आँसू बहा कर उनके चरणों में अपला 
सिर नवाता हूँ ।? 

हृढ़ आय समाजी होते हुए भो अपनी माँ की याद में आप सब 
कुछ भूल जाते थे | पुराने संस्कारों के अनुसार आपको माँ का 
स्मरण किस रूप में होता था, इसका पता १६१६ की डाथरी से 
लगता है । उसमें 2 जनवरी के पन्ने पर लिखा है कि “आज प्रात: 
काल मैंने स्वप्न में देखा कि पश्चिम से बादल आ रहे हैं और वे 
फूलों के बादल थे | सुगन्धि आ रही थी बादलों के बीच में एक 
सिंहासन था, जिस पर बड़ी शोभा ओर तेज्ञ के साथ प्रसन्नचित्त से 
माता जी व्रिजसान थीं । मीठे स्वर से भजन गाती हुई और दोनों 
हाथों से पुष्प-बर्धा करती हुई मरी ओर देख रही थीं । उनका 
प्यारा मुंह देख कर मे रे सप्रेम आँसू निकल आए। आँखे खुल 
गई । हा, माता ! प्रातः स्मरणीय माता !! ऐसी देदी तो स्वर्ग में 
देवताओं से पूजी जाती है। उनका चैय , साहुस,परिअम, धर्मा-प्रेम, 
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दानशीलता, उदारता, परोपकार-दृत्ति, विचारशीलता आदि सदू- 
गुण उनमें वास्तव में ही अलुपस थे। पिता जी प्रायः कह्दा करते 
थे कि जब से तुम्दारी माँ इस घर में आई हैं, घर की शोभा और 
ऐश्वर्या में दिन-दूनी रात-चोगुनी तरक्की हुई है. ! धन्य माता ! 
इसी भ्रकार ७ भाच की डायरी में लिखा है कि “माता ज्ञी बहुत 
याद आती हैं | आत: काल मैंने फिर स्वप्न देखा कि फूलों की एक 
घटा पश्चिम की ओर से उठी है| जब वह निकट आई तो मैंने 
देखा कि माता जी मे ध-मण्डल में एक सिंहासन पर विराजमान 
भजन गाने में निमम्न हैं। अपने दोनों हाथों से नीचे खड़ी कल्याओ 
पर फूल बरसा रही है । सुझके आशीर्वाद दिया कि देवराज, तुम्हारे 
काम में विन्न न पड़े । जब मेरी आँखें खुलीं, तो मेने देखा कि 
आँसुओं से मे री आँखें तर थीं | माता जी साज्षात्‌ देवो थीं ॥? 
माता-जीजाबाई ने शिवा जी को छत्रपति बनाने में जो जादू 
किया था ओर नेपोलियन को अजय संनापति एवं सज्नाट्‌ बनाने मे 
उसकी माँ ने जो चंमत्कार किया था, वह माता काहनदेवी ने 
अपने पुत्र को 'लाखों में एक' बनाने में कर दिखाया | न केवल 
बचपन में वह बालक के हृदय पर आस्तिकता के संस्कार डाल 
कर उसमें धार्मिक कृत्ति पैदा करती रहीं, बल्कि सांसारिक जीवन 
के घोर स'कट ओर सार्वज्षनिक जीवन की गहरी निराशा के 
अन्धकार में भी वह उसकी अंगुली पकड़ कर आगे का राख्ता 
दिश्वाती रहीं | यदि माता का सहारा न होंता,तों आज इन प'"क्तियें 
मे लाला देवराज जी की स्घृति को सुरक्षित बनाने का अवसर 
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ही उपस्थित नहीं होता । इसी से माता के युण्य-स्मरण के बिना 
यह स्मृति पूण नहीं हो सकती । 

माता जी की छोटो-सी जीवनी लाला देबराज जी ने १६३९ मे 
स्वय' ही लिखो थी। उस से पता चलता है कि माता जी का 
मायके का नाम सथरो” था। विवाह उनका छोंटो अवस्था में होगया 
था। उन्हें भजन गाने का वचपन से ही शौक़ था बड़ी मस्त 
होकर गाया करती थीं। कहानियों का भी वैसा ही शोक़ था। 
बड़ी सहनशील, सरल हृदय, सादगी पस'द ओर 'किफायतशारी से 
काम चलाने वाली थीं। गहनों ओर कपड़ों का उन्हे बिलकुल भी 
शौक न था। ४० सदस्यों के परिवार का सारा प्रबन्ध स्वथ' किया 
करती थीं | उनके जीवित रहते घर में सास-बह का झगड़ा कभो भी 
पैदा न हुआ | फिज्ल खर्ची ओर काम-काज की लापरवाही उन्हें 
बिलकुल भी पसन्द नहीं थी, लेकिन ग्ररोब, दीन, दु खी एवम्‌ 
निस्सहाय के लिए हृदय तुरन्त पसीज जाता था । दूसरे की बुराई 
का विचार सन में लाना उनके लिए सम्भव ही नहीं था | यदि कोई 
किसी की शिकायत या बुराई करता तो उस पर कान नहीं देती थी । 
एक बार एक स्त्री ने आकर कद्दा कि अमुक स्त्री गालियाँ देती थी, 
तो उसको फ़ोरन ही कहा कि उसने तो नहीं तुमने गालियाँ दी है । 
तुमने ही आकर गालियाँ सुनाई हैं। आगे को ऐसा मत करना 
ओर फिर कभी गालियाँ न देना 

चौके-चूल्हे का नियम वे बहुत कठोरता से पालती थीं | बिता 
स्‍्तान किए चोके में पैर नहीं रखती थीं । पूजा-पाठ के नियम में भी 
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कभी नागा नहीं होता था । सीने पिशेने, चरखा कातने ओर नाले 
बुनने के काम का भी उन्हें अच्छा शोक़ था । यह धार्मिक ओर 
सात्विक दृत्ति उनके ज्ञीवन में निरस्तर बढ़ती चली गई । रोज़ रात 
को सोने से पहिले ओर सबेरे उठने के बाद पति के चरणों को 
छूकर प्रणाम क्रिया करती थीं। आयु के अन्तिम दियों में वे बहुत 
सख्त बीमार पड़ गए, तब उनके पास जाने का अवसर न मिलने 
पर दूर से प्रणाम कर इस नियम को निबाहती रहीं । सास ओर 
ख्रसुर के पैर भी इसी प्रकार छुआ करती थीं | सास की झत्यु के 
बाद जब घर का सारा भार सिर पर आ पड़ा, तब उसको बड़ी 
योग्यता के साथ निबाहा | मातमपुरसी के लिए छोटे-बड़े सभी के 
घरों में नियमपूव क जाती थीं यहाँ तक कि बिरादरी के बाहर 
के न केवल हिन्दू परिवारों में, किल्‍्तु मुसलमानों ओर मेंह॒तरों के 
घरों में भी जाती थीं । घरों की बूढ़ी ओरते' उत्त दिनों में घरेत्लू 
दबाईयों का अच्छा सअह करके रखा करती थीं । इन्हें भी पुराना 
गुड़, नस्वार और आँखों के लिए जिस्त आदि रखने का शोक़ था * 
पेट वथा गला मलने ओर बच्चों की कर्ज़ दूर करने के लिए सारे 
मुहल्ले में मशहूर थीं । अड्रोस-पड़ोंस के लोग प्रायः उनसे घरेत्लू 
दबाइयाँ ले जाया करते थे । अपने कपड़े वे स्वय' धोया करती थी 
ओर घरका सारा काम भी यथासम्भव स्वय' करती थीं। आटे की 
बोरी अकेली छान लेती थीं। नोकरों पर मातृबत्‌ कृपा ओर स्नेह 
रखती थीं । छुट्टी जाने पर घर के लिए उन्हें कपड़ा व सामान दिया 
करती थीं । विवाह आदि पर भी उनकी सह्यायता किया करती थी 
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इसीलिए नोकर घर को अपना धर समझ कर दूसरी जगह ज्ञाने का 
कभी विचार भी नहीं करते थे। क्यों को संकट के समय मे 
उन्होंने सो-सो पचास-पचास रुपए तक की सहायता दी। जगतू 
पाँछे को दुकान लगवा कर मालदार बना दिया । इस परोपकार 
वृत्ति से उन्होंने कितनों का ही संकट से उद्धार किया । लागियों 
के हक का दबाया जाना उन्हें असद्य हो जाता था। हरेक को 
पूरी तरह सन्तुष्ट करने का यत्न किया करती थीं । त्योहारों को भी 
बड़े चाब से मनाया करती थीं । 

अपने नियमों ओर त्रतों की वे बहुत पाबन्द थीं। पहिले तो 
वे बहुत-से त्रत करती थीं, लेकिन बाद में वे कम होते चले गए 
शिक्षा और आय समाज दोंनों के प्रभाव का परिणास होना ज़रूरी 
था। नया फल पाँच आदमिश्रों को खिला कर ही वे स्वय' खाया 
करती थीं | इस नियम को उन्होंने जीवन भर निवाहा | कभी कभी 
पीपानी का ज्त ले लेती थीं, जिसका मतलब यह था कि जब तक 
कोई दूसरा न कहे, तब तक पानी नहीं पीती थीं ! दातुन का यह 
ब्रत था कि यदि सूर्योदय से पहिले दातुन नहीं हुई तो दिनभर 
उपवास रखती । 'पश्चसरैय्या! भी उनका एक जब्त था, जिम्का 
मतलब यह था कि जितने भी अकार के कन्द-मूल, फल-फूल मिल 
सके , वे सब पाँच-पाँच सेर दान दिए जाँए। गाय को नियम रे 
आदे का एक पेड़ा देती थीं | बिना उसके भोजन नहीं करती थीं । 
भोजन में से गोंग्रास रखने का नियम उन्होंने आजीवन पालन किया। 

हिन्दू-स्योद्दारों के समान द्वी मुहरंम भी घर में मनाया जात 
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था। बच्चों के नले में मोली डाल कर ताजियों पर पं से चढ़ाने के 
लिए उन्हें सजा जाता था | घर की ओर से शरबत पिलाने और 
बाँटने का विशेष प्रबन्ध किया जाता था। रमजान के दिनों मे 
मुसलमान स्त्रियों और नोकरों को खाना खिलाने का बे बहुत 
ध्यान रखती थीं | उन्हें मीठी रोटियाँ ओर चावल दिया करती 
थी। उन्हें दूध ओर बाछ देने में भी वे आनन्द असुभव किया 
करती थीं । कहना न होगा कि पारिवारिक जीवन के इन सुखद 
दृश्यों का आर्यसमाज ने अन्त कर दिया ! 

शैयें भी उन में कमाल का था। अपनो था दूसरों को भी 
बीमारी में वे कभी भो हिम्मत नहीं हारती थीं । प्रश्ु पर उन्हें 
असाधारण विश्वास था। “बप्रीतम ८ रे घट धंट बासी” उनका 
बहुत प्यारा गाना था । सख्त बीमारी में भी इसी को गाया करती 
थीं । सन्‌ १६१३ में पतिदेव का देहान्त होने पर सारे घर में मातम 
छा गया । घर के लोग सब बुरी तरह रोने लगे । उस समय माता 
जी ने क्या किया ? देवराज जी लिखते हैं कि "माता जा तुरन्त 
वहाँ पहुँ चीं। पहिले शीस नवाया । फिर हम सबको पैय बेंधाया 
शव को चोबारे के नीचे ले जाने की आज्ञा दी | आँगन में एक 
तरूतपोश पर मृतक देह को रख कर पास ही एक चोकी पर बैठ 
कर चरणों में शीस धर कर कहा कि मेरी ओर आपकी अच्छी 
'निभ गई । उसके बाद ज्ञाप में मिमझ हो गई।” 

स्‍्त्री-शिक्षा में जब रुचि उत्पन्न हुई, तब पूना महिला-विश्व- 
विद्यालय के संस्थापक श्री कब में उनकी विशेष अद्धा पैदा हो 
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गई । जाला देवराज भी साता को समाचार-पत्रों में से सत्री-शिक्षा- 
सम्बन्धी समाचार विशेष रूप में सुनाया करते थे। माता जी उनको 
झुनकर गदगद हो जाया करती थी | उन्हीं दिनों में जब समाज- 
सुधार की अबृत्ति पैदा हुई, वो विरादरी में से कुरीतियों के उत्मू- 
लग करने में उन्होंने विशेष भाग लिया। १८६६ ( १७ अगस्त ) 
में मरी जवानी में बड़े पुत्र वालकराम की स॒त्यु पर घर में स्थापा 
नहीं बिठाया ओर पति के देहाल्त पर भी ऐसी कोई रस्म अदा 
नही को | समाज-सुधार का कार्या अपने घर ओर अपने जीवन से 
ही शुरू करने की उनको आदत थी । 

९८६८ की ६ अगस्त की डायरी में लाला देवशज जी ने 
मांता जी के धम-भाव की सराहना करते हुए लिखा है कि “माता 
जो कन्याओं के जीवन-सुधार का बहुत बड़ा काम कर रही हैं । रात 
को दो-दो तीन-तीन घण्टा आअम में कास करती हैं। कनन्‍्याओं 
से बड़ा स्नेह करती हैं | माता जी के हृदय में घम -भाव कूट-कूट कर 
भरा हुआ है। लालदेवी से एक मज़मून लिखवा कर मुझे दिया है, 
जिसका आशय यह है कि “झूठी बातों से मं रा निश्चय हट गया 
है | गूगे नवमी, आद्ध, मूर्ति-पूजा से दिल हट गया है। अब 
केवल ईश्वर उपासना करती हूँ । ईश्वर मुझे शान्ति दे ।” लालदेबी 
छोटे भाई इंसराज जी की पत्नी का नाम है| 

सचमुच ऐसी माता को पाकर देवराज जो धन्य हों गए। 


अगले प्रष्ठों में पाठक देखेंगे कि माता के इस जीवन का आपके 
जीवन पर केसः असर पड़ा | 


६--सदुश हस्थ 


विद्यार्थी-जीवन में सत्य-अकाश के अन्तःकरण में जो उच्च 
विचार पैदा हो चुके थे, यृहस्थ-जीवन को उत्तम बनाने में उन से बहुत 
सहायता मिली | १०--११ वर्ष को अज्ञान-अबस्था में महस्थाश्रम 
मे प्रवेश किया था, लेकिन अपने परिश्रम से उसे आदर्श गृहस्थ 
बना कर “सदग्ृहस्थ' शब्द को अपने लिए चरितार्थ व्वर दिखाया ! 
जब आप की शादी हुई, तब आप खालिकबारी पढ़ते थे । पूण 
सनातन-विधि से, रइंसी ठाठ-बाट से विवाह हुआ था। वेश्या-नृत्य 
उन दिनों म॑ विवाह का आवश्यक अंग था । शराब की बोललें भी 
डड़ती थी । सम्बन्धियों में कगाड़ा होना भी ज़रूरी समझा जाता 
था। ये सब कमंकारुड आप के विवाह में भी यथाविधि सम्पन्न 
हुआ थां। बरात के साथ दो. वेश्यायं गई थीं। १५-१६ वर्षा 
की आयु में मुकलाबा हुआ ओर कंगना खोलने आदि की रघ्में 
भी अदा की गई' थीं | मुकलाब के एक साल वाद तिरोजा हुआ, 
जिस समय कार्नो में सोने की बालियाँ पहनाई गई थीं ससुराल 
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यह नहीं माना ज्ञा सकता कि मुकलावे के समय आप मृहस्थ 
की ज़िम्मेंवारी को महसूस करते थे, लेकन आपके हाथ के काग्रजों 
से यह मालूम होता है कि आपका अपनी पत्बी के प्रति असाधारण 
प्रेम था ओर वह प्रेम दुनियादारी के प्रेम से कुछ अधिक महत्व 
रखता था । पाठक पीछे कुछ सवालं-अबाव पढ़ आए हैं | उसमें दो 
सवाल-जवाब निम्न लिखित हैं:-- 

प्रश्न--तू अपनी लेड़ी को इतना प्यार क्‍यों करता है । 

उत्तर ईश्वर नें शादी के मौके पर फ़रमाया था कि देखना 
मैं तुफे एक ग़रीब, अबला व निधन स्त्रो देता हूँ | इसे खुश 
रखना है 

प्रश्न-तू अपनी ओरत के साथ क्या रिश्ता समझता है ? 

जवाब-जान को मालिंक, घर का सहारा, खुशी को बढ़ाने वाली 
ओर आराम देने वाली । 

ये विचार यद्यपि विवाह के दस वर्ष बाद १८८१ के हैं, लेकिन 
इसमें सल्देह नहीं कि अपनी पत्नी के प्रति यह भावना आपके 
हृदय में उससे भी कुछ वर्ष पहिले संम्रा चुकी थी । विद्यार्थी जीवन 
में आप उसको 'लेडी? या 'माई लेडी” कहकर याद किया करते थे । 
इसी लिए ऊपर के पहिले सवाल में लेडी? शब्द हो काम में लाया 
गया है | अपने साथियों के सांथ बातचीत करते हुए भी आप को 
इस शब्द के प्रयोग करने में कुछ लज्ञा या संकोच अनुभव नहीं 
होता था। होशियास्पुर में पढ़ाई के दिनों में जब कभी कोई 
आदमी घर से जाता, तो उससे बड़ी उत्सुकता के साथ अपनो श्री 
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का कुशल-मड्ल पूछा करते थे। १८८० में आप पिता जी के साथ 
अमृतसर द्रबार साहब का सेला देखने के लिए गए थे। वहाँ से 
बहुत सी सोगाते' अपनी 'लेडी? के लिए लाए थे । वे सोगाते' 
जालन्धर ला कर जब आपने उनको भेट कीं, तव कृतार्थ हो गए । 
इस घटना का उल्लेख आपने अपनी डायरी में बड़े गोरव के साथ 
किया है । 

जीवन में ज्यों ज्यों स॑जीदगी आती गई, पत्नौके प्रति कर्त ब्य- 
पालन की बुद्धि ज्ञागृत होती गई स्त्रियों में शिक्षा का प्रचार 
कर उनको ज्ञागृत करने की भावना हृदय में पेदा होते ही इस कार्य 
का ओऔ-गणेश अपने घर--साता ओर पत्नी--से किया। उस 
छोदी अवस्था में और उस ज़माने सें पत्नी का विवाह से पहिले 
शिक्षित होना सम्भव ही नहों था | वीस तक गिनती जानने वाली 
स्त्री उन दिलों में “विदुषी” समझी जाती थी। पहिले तो पत्नी को 
शिक्षा का प्रारम्भ उस पाँच से कराया गया, ज्ञो घर में पुराण 
आदि की कथा करने आया करता था । उससे उन्होंने कुछ हिन्दी 
ओर विघूणु सहस्वनाम की शिक्षा अऋहण की । कन्या पाठशाला 
खुलने पर माई ल्ाड़ी से पढ़ना शुरु किया । कन्या महाविद्यालय 
को स्थापना होने पर परिडत ओऔपतिजी ने महिलाओं के लिए एक 
विशेष कक्षा शुरू को थी,उस कन्ता की पहली शिष्याओं में आप भी 
शामिल हुईं । इस शिक्षा के अलावा देवराज जी ने स्वय' भी बहुर 
में हनत की । परिणास यह हुआ कि पत्नी ने पति के सब कामों #े 
पूरा हाथ बटाया । आप का सायके का नाम सुन्दरी? था और 
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ससुराल का टहलदेबी | दोनों ही नामों को आपने साथ क कर 
दिखाया । देवराज जी ने १८८३ में लिडी' या माई लेडी” शब्द 
का प्रयोग बन्द करके सुन्दरों नाम का प्रयोग करना शुरू किया 
ओर यही नाम आपकों अधिक पसन्द था । 

पत्नी का पहिला पत्र आपको ७ अप्रैल 'प्८३ को मिला, 
जिसकी नकल आपकी डायरी मे दज है । हालाँ कि डायरी डदू 
में है, लेकिन पत्र की नकल हिंल्दी में किलक की कलम से मोटे 
अक्तरों में की गई है । उससे मालूम होता है कि आपको भो हिन्दी 
लिखने का अभी पूरा ओर अच्छा अभ्यास नहों हुआ था । पत्र के 
साथ की प क्तियाँ ये हैं-आज बड़ा मुबारक दिन चढ़ा है कि प्यारी 
सुन्दरी का खत आया । प्यारी सुन्दरी सारी ,खुशबुओं का मरकज 
तू ही है? 

छोटे भाई ह'सराज की शादी पर उसके प्रति शुभ-कामना 
प्रगट करते हुए आपने अपनी डायरी में लिखा था कि “दुलहिन 
हसराज को वैसा ही प्यार करे, जैस सुल्दरी सत्यप्रकाश को । 
प्यारी सुन्दरी, धन्य भाग हैं तेरे कि तुझे में मिसाल के तोर पर 
बयान करता हूँ ! कैसा ही ग़म हो, लेकिन तेरे नाम से सब ग्रम 
फरामोश हो जाते हैं |?” 

यह स्तेह-भाव शीज्न ही सच्चे सखा-सांव के रूप में परिणत हो 
गया ओर पति के समस्त कार्यों में टहलदेवी जी ने हाथ बटाना शुरू 
क्र दिया। (८८७ में देवराज जी के सर पर आयेसमाज की धुन 
सवार थी। औमती टहलदेवी उन दिनों में स्त्री-समाज का संचालन 
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किया करती थीं | आश्रम के काम में सी देवराज ज्ञी को उनसे 
बहुत सहायता मिलने लग गई थी । कमजोर होते हुए भी वे पढने 
पढ़ाने के शोक को पूरा करने में लगी रहती थीं। १८६८ की रू 
जुलाई की डायरी मे देवराज जी ने लिखा है “आत्मा प्रसन्न है । 
मैं उस ईश्वर के लिए काम करता हूँ; जिसे दुनिया की परवाह नहीं 
है| मुर्के इस बात की तनिक भी परवाह नहीं कि दुनिया मेरी 
स्तुति करती है या निन्‍दा ? झुमे मेरे आत्मा पर मरोसा है | 
यही इच्छा है कि में इन कन्‍्याओं को देंवयानी बनाऊँ । ईखर 
मेरी इच्छा को पूणण करे । सुल्दरी खूब काम करती है । आश्रम 
में इनका बहुत समय लगता है । मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हू, 
जिसने मुर्भो ऐसी धम पत्नी दी ।/? 

१६१६ की डायरी के ६ फ़रवरी के पन्ने में आपने १८६४५ के 
उन कागज्ों में से एक कागज़ उद्घृत किया है. जो किसी अलमारी 
में फटी-सटी हालत में पड़े हुए आपके हाथ ह्लग गए थे । उससे 
पता चलता है कि आपने श्रीमती जी को विद्यालय के अपने सब - 
श्रेष्ठ काम में पूरी हिस्सेदार बनाया हुआ था । उस कागज्ञ को 
नक़ल निम्न प्रकार है: 


ओऔसती सुन्दरी के काम:-- 
(१) जब कोई स्त्री मिले, तब उस कन्याओं को पाठशाला 
भेजने के लिए कहों । ह 
(२) ल्ञोगों के घर जाकर कन्याओं को पढ़ाने के लिय कहो। 
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(३ कन्याओं से ग्रेम करोगी, तब वह तुम से प्यार करेंगी। 
जनक माता तुम पर विश्वास करेंगी ओर तुम्हारा कहना सानेंगी । 
जहाँ तक हो सके, शाला में नित्य ज्ञाओ । वहाँ जाकर कन्याओं से 
स्नान का प्रश्न पूछा करो। 

(४) जिन कन्याओं ने मुह न थोया हो. उनका मुंह थो दो या 
घोने को कहो । 

(५) जिनके वस्त्र मत्िन हों, उन्हें उजले बस्थ पहिनने की 
शिक्षा दी । 

(६) पहली श्रेणी की कल्याओं को पढ़ाओ ओर उन्हें समाज 
के नियम कणठ कराओ | 

(७) पाठशाला के साफ़ रहने पर ध्यान दो । 

(८) कन्याओं को भजन लिखाओ ओर खाना बनाने में 
सहायता दो । 

(8) कन्याओं के वस्त्र फटे हुये न हों, परदेदार हों, इस पर 
विशेष ध्यान दो | कन्याओं में मुंह पर सुर्म के दास निकालने 
की जो कुरीति चली हुई है, उसका निषेध किया करो। 

१४ फ़रवरी १८६५ की डायरी में भी य॑ सब बातें सी ही 
दज हैं | 

अपने सुपुर्दे किये गये इन सब कामों को सुन्दरी देवी ने 
अत्न-पूवव क॒ पूरा किया । महाविद्यालय के काम में उसका अनुराग 
बराबर बना रहा । विधवा-भवन स्थापित होने पर वर्षो तक आप 
उसके अधिष्ठाता का काम पूरो योग्यता के साथ निबाहती रहीं। 


सद्यगृहस्थ प्र 
आप के इस सहयोग की देंबराज जी मुक्त कण्ठ से सराहना किया 
करते थे | उस सहयोग के स्मारक-स्वरूप विद्यालय की बाठिका में 
आंप ने एक 'टहल कुंज” वनवायां था | 

महाविद्यालय के रूप में पति-पत्नी ने सिल्ल कर साततां 
ज्ञी के आशोर्वाद से इतने वड़े परिचार की स्थापना 
कर डाली कि उसकी तुलना में उसका घरेलू परिवार बहुत छोटा 
रह गया । लेकिन, तो भी आपने उसकी स्वेथा उपेक्षा नहीं की। 
३० साथ॑ श्यय३ को पहिला पुत्र उत्पस्स हुआ । उसका 
नाम “ब्रटालिया” रखा गया । उन दिनों में आप होशियारपुर 
में पढ़ते थे । बटालिया नाम आप को पसंद नही था । आप उस 
का नाम “शान्तिप्रकाश” रखना चाहते थे । २३ दिसम्बर 
१८८७ को' पुत्री गार्गी का जन्म हुआ । तीसरा पुत्र शान्तिराम 
श्य्यई की ३ फरवरी को पेदा हुआ, लेकिन वह जीवित नहीं 
रहा । इसी वर्षा २० मई को उस का देद्दास्त हो गया। उस की 
मृत्यु का आप को ओर टहल देवी जी को बहुत सदमा पहुँचा । 
चौथे पुत्र वोधराज का जन्म १८६१ में हुआ। पाँचवे ऋषिराम 
का जन्‍म २४ सितम्वर १८६३ को हुआ। उस के जन्म दिन पर 
आप ने डायरी में लिखा कि “मेरे घर बालक पैदा हुआ। अगर 
कन्या पैदा होती, तो में बहुत खुश होता ।” 

सब बच्चों की शिक्षा का आप ने यथोचित प्रबन्ध किया ओर 
उन को योग्य नागरिक बनाने का पूरा यज्न किया । पुत्री गार्गी के 
खूब दिल लगा कर पढ़ाया था। महाविद्यालय की आठर्व 


चर लाला देवराज 


श्रेणी उस ने पास कर ली थी । घर में लघुकोंमुदी और कुछ 
अन्य ग्रन्थों की भी उस को शिक्षा दी गई थी। अंग्रेज़ी में 
मिडिल की योग्यता प्राप्त कर ली थी। विद्यालय में दो वर्ष तक 
प्रति दिन तीन घरस्टे पढ़ाने का काम भी उसने किया था । 
“पांचाल परिडता” में लेख आदि भी लिखा करती थी ओर उस 
के सम्पादन-कार्य में हाथ बठाया करती थी । ग्रह-कार्या में भी 
बड़ी निपुणा थी | कन्या वड़ी होनहार थी। माता पिता उस से 
बहुत बड़ी-बड़ी आशार्यें लगाये हुये थ | लेकिन, फिस को पता था 
कि १७ ब्ष 9 सास माँ की गोद में बिता देने पर भी बह एकाएक 
इस संसार से चल वरसेगी ? २० अग्रेल १६०२ की रात को' परिवा- 
रिक उपासना के बाद १० बजे से १२ बजे तक वह अपनी बीमार 
भावज्ञ के पास बैठी रही । ठीक १२ बजे एकाएक मूर्छित हो कर 
गिर पड़ी । सब सम्भव उपाय किये गये। डाक्टर हार गये। पर, 
मूल नहीं खुली | दूसरे दिन दुपहर १५ बजे सब घर वालों को 
झूला कर बह चलती बली । 


इसी प्रकार चिरंजीव बोधराज की सृत्यु भी ३६ वर्ष की 
आयु में १३ जनवरी १६३० को हो गई। युवावस्था में उस का 
दिमाग कुछ फिर गया था । जब पागलपन का दोरा उठता था, 
तब उस को स भालना कठिन हो ज्ञाता था। उस के ओऔषधोपचार 
के लिये भी बहुत से डपाय किये गये । दो-ढ़ाई वर्ष के लिये एक बार 
लाहौर के पागलखाने में भी रखा गया। बीसारी शान्त हो कर 
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फिर उमड़ पड़ती थी । इस बीमारी के कारणा ही विवाह नहीं 
किया गया था | 

पिता, माता ओर पुत्र बोधराज़ के आप ने उपयुक्त स्मारक 
बनवाये। टाउन हाल के पास पिता जी की यादगार में “सालिग- 
रास पब्लिक ज्ञाइग्रे री” घनवाई गई। माना जी के नाम मे 
महाविद्यालय की वाटिका मे “काहन-चक्र' के अलावा 'अतिथि- 
यूह' आर बोवराज के नाम से आश्रम में एक कमर बनवाया 
गया है । 


जालन्धर में 


देश, जाति और समाज की सेबा की भावना का उदय खाला 
देवराज जी के हृदय में छात्रावस्था में ही हो चुका था । स्वदेशी 
और देशभक्ति पर उन दिनों में व्याख्यान देने भी शुरु कर दिए थे। 
होशियारपुर के स्कूल की पढ़ाई के बाद जालन्धर आने पर सब तो- 
भावेन समाज-सेवा के कार्य में लग गए। उत्त दिन्ों म॑ सरकारी 
नोकरी, विशेषकर लहसीलदारी अथवा मुन्सिक्नी को लोग बहुत 
पसन्द करते थे । स्व॒तन्त्र धन्धों में वकीली या बैरिस्टरी की ओर 
लोगों को विशेष श्रव्गत्ति थी । आपके पिता ज्ञी ने पहिल्ले 
ज्ञल में दारोगागोरी फिर नूरपुर ओर गढ़शद्भूर तहसीलों में कुछ 
दिन तक तहसीलदारी भी को थी ] आप के बहनोई लाला मुन्शी 
राम ( बाद में स्वामी अ्रद्धानन्द ) के पिता जी भी तहसीलदारी मे 
मालामाल हुए थे । दो भाई बैरिस्टरी के लिए विजल्ायत गए थे । 
लाला मुन्शीरास सी नायब-तहसीलदारी को नमस्कार करने के 
बाद मुख्तारी करते हुए बकालत पास करने के यत्र मे लगे हुए थे। 
दुसरे मित्रों एव सम्बन्धियों की भी ऐसी ही प्रवृत्तियाँ थीं। इसी 
से आपके लिए भी मुन्सिफ़ी की तजबीज़ की गई | लेकिन, लोगों 
को कया पता था कि जिस विद्यार्थी के हृदय में स्वदेशी, देशभक्ति 
ओर समाज-सेवा की भावना जाग चुकी है, वह मुल्सिक्री नहीं 


जालेन्धर मे भ्र३े 


कर सकता। उसके लिए बैंसी कोशिशें करना बेकार हैं | १८ 
फरवरी १८८४ की डायरी में लिखा हुआ है कि “लाला मुन्शीराम 
व अज़ीज़ञ भक्तराम की यह इच्छा हैं कि में मुन्सिफ़ी के लिए 
को, श करूँ । पढ़िने तो इसके लिए पिता जी ही आज्ञा नहीं 
है गे। दूसर नोकरो से सेरी तबीयत कोसों दूर भागती है, क्योंकि 
नोकरी से आज्ञादी से फ़के आता हैं। दालन भी तो नोकरी मे 
नहीं है। वह व्यापार से हो जमा होती है। रही इज्जञन | कोसी 
हमददी और देश को भलाई के काम में लगने से जनता और 
भरकार दोनों में मेरी इच्ज़त होगी। इसी सतल्व से में दो महीसे 
से रुपया जमा कर रहा हू । यदि ऐसे ही होता रहा नो आशा हे 
में बहुत जल्दी ही वहुत-सा सरसाया जम्ता कर लूगा। ईश्वर से 
ग्राथना है कि 'देश-उन्नति-फ़रड' पूरी तरह कायम हो जावे । इससे 
मैं मुल्क की बहुत बड़ी सेवा कर सकँगा । संगर यह सब 
बातें दीबान साहब की कृपा से हो रही है ।? 
इस प्रकार देश-भक्ति की उच्च भावना से प्रेरित होकर आपने 
नोकरी की ओर काँका भी नहीं ओर वकालत आदि के घन्धे 
की ओर भी आपकी श्रवृत्ति नहीं हुई | “देशोन्नति फरड” की 
धुन आप में कुछ एऐसो समाई कि सब कुछ भूल कर आप उसी मे 
लग गये । १८८४ के जनवरी मास से आपने लग कर उसके लिए 
कास किया | चलते-फिरते उठते-बैठत आर खाते-पीते आपको 
डसी की घुन सवार रहती थी। हाथ में लिए काम को पूरा करने 
की आदत आप में वचपन से ही पड़ गई थी । सार्वजनिक ज्ञीवन 


प्र्प् लाला देवराज- 


में उसका सब से पहिला परिचय इसी काम में मिला। पिता जी 
की स्वीकृति से आपका होसला ओर भी बढ़ गया । कपरथला के 
दीवान रामजस उन दिनों में आपकी बिरादरी के सब से बड़े 
चौधरी थे। उनकी स्वीकृति भी आपको सिल गई। १६ जनवरी 
श्यप्४, वदलुसार ३ साध १६४० को पिरादरी के करीब ३०० 
भाइयों की सभा में आपका व्याख्यान हुआ | सभा ने देशोन्नति 
फ़र्ड की आपकी योजना को स्वीकार कर लिया। उसी दिन की 
डायरी में आपने लिखा हुआ है कि “बस, मैंने आज अपना जन्म 
सफल जाना। यदि देशोन्नति-फ़र्ड चल गया, तो हम अपनी 
सारी आशाओं को अपने सामने पूरी होती देखोंगे। देशोन्नति- 
फ़ुएड की चर्चा सब जगह होने लगी है ।”” 

जालन्धर की बिरादरी ने जो योजना स्वीकार की थी । 
उसको आपसे छपवा लिया । उस छपी हुई योजना का हिन्दी 
डल्था नीचे दिया जाता है : - 

“तजावीज़ मंजूरशुदा बिराद री खतरियान व दीगर अकवाम 
अहले हनूद जलसा भुनक़दा ३ माध सम्वत्‌ १६४० विकमी मुनक़दा 
जनाब राय सालगराम साहब व जनाब आुशी रासरतन साहब | 

(/) हम बिरादरी खतरियात व दीयर अहले हनूद सकता 
जालन्धर लैेकचर लाला देबराज सत्यप्रकाश की ताईदू करते हैं 
ब मंजूर करते हैं कि मिन्जुमला और अखराज़ात लाग के लाग 
मुफ़स्खिल ज्ञल थानी :-- 

पैदायश बच्चा-- (१) २५ टका, (२) १८ टका, (३) १४ टका । 


जालन्धर मे कै 


नामकरणा - (१५) १४ टका, (६) १० ठका, (३) ६ टका। 

मुण्डन (१) १४ टका, (२7) १० टका, (३) ६ टका । 

निस्वत था सगाई (१) १५ टका, (२) १५ टका, (३) ६ टका 

यज्ञोपबीत (१) १४ टका. (२) १९ टका, (३१) ६ टका | 

साही छटी (१) २० शका. (२) १४ दका, (३) १० टका | 
खोड़ी (१) १५ टका, (२) १२ दका, (३) ६ दका ! 

शान्त (२) १२ टका, (२) ९० टका, (३) ८ टका 

बिदायगी या खट-- २) से कड़ा । 

मुकलाबा--लड़की वाला |) और लड़के वाला !) 

देशीज्नति फर्ड के लिए निकाल दिया करेगी । 

(२) यह रुपया चोधरियान क्ोम इकढ्मा किया करेंगे, ओर 
सेकेटरी देशोन्नति फरड के पास मारफ़त हज्जाम या किसी और 
लागी के भेजकर रसीद मेगा लिया करेंगे। 

(३) इस रूपये का खर्चे पंचायती कौ मंजूरी से होगा, जो 
पं जायत की विरादरी संजूर फरमावेगी | 

(४) सेकेटरी देशोंनति फणड इसका हिसाब माहवारी पंचायत 
को सुनाया करेगा | या बज्जरिये अखबार या ख़तूत या इश्तहार 
इन्तला देगा । 

(५) यह रुपया सिर्फ धम्मे के कामों में, जेसे गऊरक्षा, 
पाठशाला, कालिंज, मरम्मत व तामीर मकेास मिस्ल धर्मशारू 
व शिवालय बगेरः, या इजराय अख़बार अथवा अखणजार 
बियदरी में सफ होंगा-। 


जद लाला देवर/म 


(६) इन तजावीज़ को शाया करके ओर मुकामों की पद्मायतों 
के पास भेजा जाए, ताकि यह देशोन्नति फरड़ हर जगह कायम 
हों ज्ञावे |! 

देवराज जो इस फणड को एक लहरोक अथवा आस्दोलन 
सममते थे, इसलिए ऊपर उसका पूण विवस्या देसा ज़रूरी था। 
फिर, इससे बढ़ भी पना चलता हैं कि उन दिनों में आपकी विच्यार- 
धारा, सानसिक प्रवूसि ओर सार्वजनिक हलचल का रुख किस 
ओर था। यह स्पष्ट है कि अमी आप पर पूरी तरह आयेसमाज 
का रंग जहीं चढ़ा था, तो भी देशोज्ञति को भावना आप में समा 
चुकी थी, समाचार-पत्र निकालने का विचार आपके विमाण में 
चर कर चुका था ओर शिक्षा के प्रसार की ओर आपका ध्यान 
आकर्षित हो चुका था । 

आप ही इस फण्ड के सन्‍्त्रो नियुक्त किए गये और जालन्धर 
की विशद्री की स्वीकृति मिल्षते ही आपने दूसरे शहरों में इसके 
लिए आन्दोलन करना शुरू कर दिया । अगले ही दिन २० जनवरी 
की आप करतारपुर गए। वहाँ जिरादरों इकट्ठी हुई। कपूरथला 
से दीवान रामसज जो भी आ गये थे। आपका व्याख्यान हुआ | 
दीवान साहब से आपका समर्थन किया । सारी विरादरी ने आपकी 
योजना को स्वीकार कर लिया। जब सभा शुरू हुई थी, तब 
करतारपुर वालों ने अपनी एक आर योजना पेश की थी। उसे 
उन्होंने वापिस -ले लिय। | इस पर आपने अपनी डायरी में लिखा 
कि “आह ! सुझे किस कदर खुशी नसीब हुई ? खुशी क्यों न 
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हों ? जिस देवराज को कभी लोग सीठना कहा करते थे, वह आज 

एक उत्तम तहरीक का प्रवर्तेक हुआ ।” करतारपुर से छोटे ओर 

अगले ही दिन फगवाड़ा पहुँचे | वहाँ की विशादरी का भी आपको 

समर्थन प्राप्त हुआ । 

आप अपनी धुन में मस्त थे आर देशोझ्नति फरएड के सहारे 

देश व ज्ानि की सेवा के हवाई किले खड़े करने मे से थे कि 

“अ्रेयांसि वहुविन्ञाति” के अनुसार ज्ञालन्धर मे आपका विरोध 

शूरू हुआ | जान-विगदरी के प्रायः सब मामलों सें जैसा हुआ 

करता है, वेसा ही इस बारे में हुआ। दीवान रामजस ओर आप 

की विरशादरी में इस प्रकार प्रतिष्ठा कायम होना लोगों को सहन 

हीं हुआ । डायरो के १६ से २० फरवरी श्प्यष्ट तऋ के पन्‍ने 

इस विरेव कौचर्चा से भरे हुए हैं। उनका आशय यह है कि 

“हीवान रा-अस साहब मुझ से सलाह-मशवरा लेते रहते हैं। 

इसलिए लाला रामरतन दीवान साहब के खिलाफ रहते है। 

अफ़सोंस कि इनकों बुर शब्दों से याद करने हैं। देशोन्नति- फरणड 

के भी ये लोग खिलाफ़ है। कारण मालूम नहीं कि कया है ! 

शहर के दा आदमी नत्थू चौधरी आर गणोशी भी खिलाफ़ हैं । 

खुदा जाने कि मेरे मन्त्री हो जाने से उनकी चौधर में क्या फक 
आ गया ? मैं सन्‍्त्री होकर कोई स्वाथ पूरा नहीं करना चाहता। 
ऐसे लोगों की घुफे परवा नहीं । मैं अपने विचारों पर सुच्छ 
हैँ । आज नहीं तो में दस वर्ष में कामयाब होऊँगा । यह घमे का 
काम है | लोग इसे बुरा क्‍यों जानते हैं ? भारतवर्ष को दयनीण 
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दशा पर भी इन लोगों को तरस नहीं आता। ईश्वर मुझे तेरी 
मदद दरकार है |” इसी सिलसिले में फिर किखा है कि “लाला 
वालकराम ने आज देशोन्नति फण्ड के लिए बहुत कोशिश की। 
मगर लाला रामरतन दो घर की विज्लो बने रहे। थी कहते रहे 
कि सारा भाईवारा इकडठ्ठा होकर फैसला करेगा। हश्बर जाते, 
ये लोग क्यों देश के दुश्मन हो रहे हैं? में सुदढ होऊँगा। अच्त 
में मुके सफलता मिलेगी । कुछ लोगों का यह ख्याल हैं कि यह 
रुपया हमारे पास जमा होता हैं! इसलिये यह तथ किया गया है 
कि रुपया लाला हरजसराय के पास रहे। ईश्वर करे कि इस 
रुपये से अपना लाभ करने का दुर्भाव मेरे दिल में कभी पैदा न 
ही . मेरा उद्देश्य देश की सेवा करना है। कोई चीज्ञ मुझे इस 
,करड़ के लिए कोशिश करने से बाज़ नदी, रख सकती । कुछ 
लोगों की इच्छा है कि चस्दे की तादाद कम की जावे। बड़ हो 
सकता है । कह समय खुद दी आ जायगा, जब्र लोग देश के लिए 
अपने आप ज्यादा चन्दा दिया करेंगे |? 

पर, आलूम होता हैं कि जात-बिरादरी के सकुचित 
दायरे में काम करने का उत्साह अधिक दिन कायम नहीं 
रहा। उसका प्रधान कारण यही प्रतीत होता है कि आपने अपना 
उत्साह शक्ति, समय और ध्यान एकमात्र आयंसमाज हारा 
देश-सेवा के काम में लगा दिया । यहाँ तक कि १८८६-८७ में अब 
आय समाज का अपना मन्दिर बनने लगा, तब अपने पास पड़ा 
हुआ देशोन्नति फरड का १५० ) भी आपने उसी में लगा दिया। 
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देशोन्नति फ़रड कायम करने की यहू सूक या कल्पना 
आय समाज ओर कन्या-महाविद्यालय के कार्य में खूब विकसित 
होती है। 

बढ़े भाई वालकराम आर पिता जी घर का सार काम-काज 
मस्भालते थे । इसलिए घर के काम का इतना भार या ज़िम्म बारी 
आप पर नहीं थी ! फिर भी घर के काम-काजञ में आप पूरी तरह 
हाथ बटाते रहते थे। छात्रावस्था में भी छाप घर के काम-काज 
में काफी दिल-चम्पी रखते थे | मुकदमे आदि में अपने पिला जी 
को पूरी की सहायता किया करते थे । होशियारपुर में पढ़ते हुए यदि 
कोई काम वहाँ को अदालत का आ ज्ञाता था, तो आप ही उसे 
पूरा किया करते थे । १८६६ में वड़े भाई वालकराम को सृत्यु 
आर पिता जी की ब्ृद्धावस्था के कारण घर के काम-काज का 
ऋषधिकतर भार आप पर आ पड़ा । उन्ही दिनों म महाविद्यालय 
के काम का भार भी आप पर कुछ कम न था| पशयों ओर अपनों 
के व्रोध के कारया महाविद्यालय का कास ओर भी अधिक 
भारी ही गया था। आप महाविद्यालय के प्रबन्ध एवं अध्यापन 
ओर कन्याओं की पढ़ाई के लिए पुस्तकें लिखने के साथ साथ 
साहुकारी और जमींदारी का काम भी बहुत योग्यता के साथ 
निभाते रहे । सयुक्त-परिवार होने से धरेलू काम-काज को निभाना 
इतना आसान नहीं था। साहुकारी ओर ज़मींदारी का सारा काम 
आप स्वयं ही किया करते थे | पिता जी के देहाबसान के बाद ज॑ 
धर की जायदाद के बटवारे का सवाल पैदा हुआ, तब आप को 
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बहुत दुःख हुआ | दुःख बंटवारे का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे 
सम्बन्धियों के कारण था, जो वटवारे को सुखपूर्वंक ओर सद्भा- 
बना को कायम रख कर नहीं होने देते थे। १६१६-१७ का 
अधिकांश समय इसी वजह से बहुत अशान्त बीता । भानसिक 
इछ्चिनता बहुत समय तक बनी रही। उन दिनों को डायरी के पन्नो 
में इस बारे में लिखी गई प क्तियों से उन दिनों की आप की 
मानसिक स्थिति का पता चलता है | उनमें लिखा है कि “मकानों 
को तकसीम की वाबत उल्कने' दूर नहीं हुई'।न जाने इनका 
क्या परिणाम होंगा ? मन बहुत अग्रसन्‍न है ।” फिर लिखा है 
कि “ .....को बहुत समकाया, किन्तु वह नहीं समझता | हठ 
ओर लालच करता है। निवास के लिए हमने आपस में मकान 
बांटे थे । उस सें आरास का ख्याल था, कीमत का नहीं । अब वह 
उसे उलटना चाहता हैं, यद्यपि मुझे कम हिस्सा मिला है, किन्तु 
जो बात कर ली गई, उस में परिवर्तत न करना चाहिए ।” कितना 
सम्तोषी स्वभाव है ? यह मानसिक अशान्ति दीवान ( अब राय- 
बहादुर ) बद्रीदास जी के उद्योग से मई सास सें दूर हुई। इश्वर 
को आपने उसके लिले धन्यवाद दिया | 

साहूकारी ओर ज़मींदारी के काम-काज के लिए पिता जी ने 
आप को कुछ नसीहतें दी थीं, जिनका उल्लेख आपने २३ फरवरी 
१८८४ की डायरी में दिया हुआ है। वे नसीढूतें ये हैं-“ 
(१) रुपया (२) हाकिमों की इज्ज़त, में हनत ओर तकाज़ा, (४) 
दूसरों को सबक देने के लिये किसी एकाय पर सख्ती, 
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(५) इैमानदारी व धरम साव, (६) दयानलदार मुलाज़िम, (७) दविसाव 
वे कागजात की पड़ताल, (८) आये जाए की खातिर, 
(६) कोशिश--साहूकारी के लिए ये बातें ज़म्ध्री हैं इसी के 
बाद आपने लिखा हैं कि “अगर पिता ज्ञी की इन नसीहतों पर 
सब साहूकार चलने लग जावे. तो कभी वरबाद न हों । हमारे 
खानदान को उन्नति का कारणा इन बालों को ही पावल्‍दी है । 
ईमानदारी की भावना आप में विद्यार्थी-अवस्था से ही छाई 
हुई थी। घटना साधारणा है. लेकिन आपके स्वभात्र पर काफी 
प्रकाश डालने बाली हैं । उसका वर्णन आपने स्वय इस प्रकार 
किया है कि “विद्यार्थी-जीवन में मेने एक दृकानदार से पक टोपी 
खरीदी | उसकी कीसत थी छः: आना | पैस पास न थे। फिर देने 
का वायदा करके में घर आया ओर पेसे भेजना भूल गया । कुद्ध 
दिनों बाद बाज्ञार गया, तो पेसे ढेने याद आये | टोपी बाले की 
दूकान पर गया | उस दुकान पर ऋब एक अजान बैठा था | पूछने 
पर पता चला! कि टोपी वाला एक सप्ताह हुआ दुकान छोड़ कर 
किसी दूसरे शहर चला गया है । मैंने उसका पता रंगाने की बहुत 
कोशिश की | पर, कुछ भी पता छ चला। ढोपी की कीमत में 
इसको अदा न कर सका। जब भी कभी उस दुकान के पास से 
मुजरता हूँ, तो मेरे दिल को बहुत रंज होता है। बहू पाप सेरे 
सिर पर रहा । लेनदार की निस्‍्त्रत कदर कों अदायंगी की 
'्यादा फ्िक्र होनी चादिए ।” इमानदारी की यह सात्विक भावन 
देवराज जी के जीवन में पवित्रता पेदा कर उन्हें वास्तव में सतत 


॥ 
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बना डालती है। २४ अप्रेल् १८८६ की डायरी में आपने बड़े 
अभिमान के साथ लिखा है कि “गाँव में कद आसामियों के साथ 
द्िसाब-किताब किया। आसामियों का इसारे हिसाब पर इतना 
भरोसा है कि वे रसीद भी नहीं माँगते | परम श्वर को धन्यवाद 
देना चाहिए।? 

इसी प्रकार में हनत ओर कोशिश करने का तो यह हाल था 
कि अपने हाथ से छोटे से छोटा काम करने में भी आपने कभी 
संकोच नहीं क्रिया । ९८८७ की २४ फरवरी की डायरी में लिखा 
हैँ कि “इसमें शक नहीं कि लोग मुझे; साथ कुदाल लिए आड़ 
बनाते देखकर ज़रूर हँसते हांगे। सगर ,जमींदारों को इसमें शर्म 
क्या ? मेरी राय में म॑ री सभ्यता, उन्नति ओर सज्जनता में ज़मीं- 
दारी के ऋाम से कोई फक नहीं आता, बल्कि नौकरों ओर दूसरे 
लोगों का भी काम की ओर रुफान होता है ।” खेत में फावड़ा 
पकड़ कर काम करने के साथ-साथ आप हल चलाने, खेत में पानी 
देने, पोदे लगाने ओर रेंहूँ काटन आदि का भी सब काम करते 
थे। इस आदत से भी आपको अपने सार्वजनिक जीवन में अच्छी 
सहायता मिली । आय समाज भें चपरासी तक्र का कास करने में 
आपने कमी लजा अनुभव नहीं की। १८८८ में अत्य समाज का 
जब मल्दिर बना, तब आपने उसके लिए अपने सिर पर ईंदें ढोई । 
जत्ववफे लिए खम्से गाड़ने का काम:स्वथ किया। महाविद्यालय 
का बगीचा और वहाँ की इमारते' आपके इस स्वभाव की चिर- 
काक्ष तक साज्ञी देती रहेंगी । 


जालन्धर में द्व्े 


जालन्धर में सावजनिक जीवन का सब से पदिला अनुभव आप 
को स्‍्युनिसिपल चुनाव से मिला। श्प्प? के चुनाव में आपके 
पिला जी भी खड़े हुए थे । उनका मुकावत्ता बारे खां से था। पिता 
जी सफल हुए, लेकिन आपका दिव्य चुनाव से फिर गया । आपने 
लिखा है कि “लॉग केवल यश या धन की इच्छा से ज्ञोकल सेल्फ 
गबन मेंट के लिए कोशिश करते हैं। देश-सेत्रा को अपना फर्म 
सममने वाले बहुत कम हैं | ** “ - वोटों को बाबत बिलायत का- 
सा हाल होता जाता है। वागे खाँ ने बोंटों क लिए मुसलझानों को 
अपत्ती तरफ़ करने को साम्प्रदायिक सवाल उठाया है ।” इसके बाद 
आप १६९६ तक चुनाव के मंमटों से दूर रह । तब रायज़्ा 
मक्तराम जी प्राल्तीय धारा-सभा के लिए खड़े हुए थ | इनके लिए 
आपसे बहुत कोशिश की थी । आस-पास के शहरों में होरा भी 
किया था। उसमें भी कामयावी हासिल हुई थी। 

देश-सेबा अथवा देश-भक्ति की जो भावना हुंदय से अँकुरित 
हो चुकी थी, उसको उन दिलों के ओर ज्ञ ह्वाकिमों के दुष्य बहार के 
कारण विशेष बल मिला। ९८८४ की २३ फरवरी की डायरी मे 
लिखा है कि “आज में मि० सीवर से मिलने गया। अंग्रेज 
देखियों की बहुत कम इज्ज्ञत करते हैं। अब आर्यावत ! तेरे बच्च 
क्या ह्वाल भ्ुगत रहे हैं ? दूसरे लोग तेरी दौलत पर मज़े उड़ा रहें 
हैं।” फिर लिखा है कि “निक्करूमल व मुरलीमल गद्भाराम वाले 
मुकदमे में बढ़े घबराए हुये है.। सच है कि अँगरेज़ी राज में सा 
भी डरे और झूठा सी ४१ १८८७ के फरबरी सास में विक्टोरिया 
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की जुबली पर भी आपको कुछ ऐसा ही अनुभव मिला। जालन्धर 
शहर में हुई जुबली की रोशनी ओर आतिशवांजी देखने तो आप 
गए ही नही थे, लेकिन पिता जी के साथ ज्ञालन्धर छावनी जाने 
के लिए सजबूर होना पड़ा। वहाँ से लोट कर आपने अपनी 
डायरी में लिखा कि “वहाँ बड़ी दुदशा हुई। अँग्रेज देसियों को 
कुत्तों से भी बदतर ख्याल करते हैं। कभी एक जगह बिठाते है. 
कभी दूसरी जगह | अन्त में हम सबको बाहर निकाल दिया गया । 
हाय ! भारतवासियों ! तुम्हारी क्या हालत हैं ? सबका सब देसी 
शिए्ट-मण्डल्त आज्ञ की कार्य वाही पर नाराज़ है। हम जलसे को 
छोड़ कर चल आए ।” इन घटनाओं का स्वाभाविक्र परिणाम जा 
दोना था, वह हुआ | आय समाज के सन्‍्त्री के नाते डिप्टी कमिश्नर 
से आपने उनको समाज की ओर से मान-पत्र देने की इत्नाजत 
मॉगी । जबाब आया कि अवकाश नही' है । इस पर आप लिखते 
है कि “४ हमे भी अधिक ज़रूरत न थी | अच्छा हुआ, यह जवाब 
आ गया | 

आप १८६० में जैलदार हुये ओर उस के वाद आनरेरी 
मजिस्ट्रेट भी रहे, लेकिन सरकारपरस्त कभी नहीं रहे । 
सरकारपरल्ती था राजमक्ति आप को छू तक नहीं गई थी | 
कॉर्मस के काय से आप ने अपने कों प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं 
लगाया, क्‍योंकि कन्या महाविद्यालय के काम में भी अपने को' 
लगा देने के बाद आप के पास दूसरे किघ्ी काम के लिए समय 
ही कहाँ था ! फिर भी उस को ओर आप का क्कुकाव था। 
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आप के हृदय में उस के लिये काफ़ी स्थान था। १८८८ में भीमजी 
ओर बाबू मुरलीधर काँस्ेस के प्रचार के लिए प'माब पदारे थे । 
मुसलमानों ने मुमराह करने वाल लोगों के बहकाने मे आकर 
आप के प्रचार से विध्य पेद्ा किए। जालन्धर में भी बैसा ही 
हुआ | आप उत के हर एक व्याख्यान में ज्ञाने थें। उन के 
सम्बन्ध में ३० सितम्बर ९८६० की डायरी में सिखा है कि 
“मुसलमानों पर अफ़सोस हैं कि व्यर्थ ही विरोध करते हैं। 
सरकार के विरुद्ध कोई काम नहीं होता, फिर विरोध का क्‍या 
कारण है? 'जालन्धर में जो भी कोई देशसक्त आता, आप 
उसके व्याख्यान में ज़रूर ज्ञाते आर उसको महाविद्यालय में लाकर 
कल्याओं के सामने भी उसका व्याख्यात जरूर करवाते | कोई 
ऐसा देशभक्त नहीं, जो मालन्धर आ कर महाविद्यालय में न गया 
हो। छुछ लड़कियों को लकर आप यथासम्भव कांग्रेस के 
अधिवेशनों में ज्ञाते रह । 

उन दिनों में आप के जीवन में जो सब से अच्छी ओर 
अनुकरणीय वात पैदा हुई, वह थी समय की पावन्दी | सवेरे उठने 
के आप आदी थे। घूमने जाने की सी आपकी पुरानी आल थी । 
एकाल्त सेवन का नियम भी शुरू किया। यह प्रायः मानखिक 
शान्ति के लिये किया ज्ञाता था । जठिल समस्याओं को एकान्ट 
सेबन के समय हल किया करते थे । इस समय जटिल से जदिए 
समस्या भी सहज में हल हो जाती थी। श्प्प० की २३ जू - 
को डायरी में लिखा है कि “वबावू निहालचन्द तशरीफ ल्ञाये । सुभे 
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समय का पाबन्द देख कर बहुत खुश हुये। सचमुच समय की 
पाबन्दी उन्नति के लिये पहली बात है |” समय की 
यह पाबन्दी जीवन की अल्निस घड़ी तक बसी रहो। इसी का 
परिणाम था कि आपने ७५ वर्ष की आसाधारण आयु प्राप्त की । 
शरीर में बुढ़ापा छा जाने पर भी मन में युवकों कासा उत्साह 
आर उल्लास बना रहा । जिस काम को हाथ में लिया उसे पार 
लगा कर ही दम लिया | 

१८६७ की दु्घेटनाओं का डल्लख भी इसी प्रकरण में कर लगना 
ठीक होगा । इन दोनों दुघेटनाओं में आप बाल-बाल मूत्यु से बचे । 
एक बार आप कहीं जा रहेथे। फिल्लोर में गाड़ी 5हरने पर 
पेशाब के लिये नीचे उतर गए। दूसरी लाइन में खड़ी हुई माल 
गाड़ी के पहियों के बीच में वेठ गए। आधा सैकिएड ही हुआ 
था कि माल गाड़ी चल दी । तुरन्त पीछे हट कर सम्भल गए। 
दूसरी बार किसी विचार में मप्त आय समाज से धर जा रहे थे। 
रेल का फाटक खुला था। ख्यालन रहा कि रेल की पटरी आ 
गई है । वहाँ पहुँचे कि गाड़ी सिर पर आ पहुँची । एक ही क्षण 
मे आप उसके नोचे आ जाते, पर, एकाएक सम्भल गए और 
बच गए । इस ग्रकार मोत से बचने की घटनाओं का उल्लेख 
करने के बाद आपने अपने जीवन की आकांक्षा का उल्लेख इन 
शब्दों में किया है. कि “इश्वर, यद्दू जीवन अबलाओं के उद्धार मे 
अप यु हो ।? सचझुच जिस महापुरुष को यह आकांच्षा थी। 
उसका जीवन ऐसी आकस्मिक घटनाओं का शिकार नहीं हो 
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सकता था । आकांक्षा की पूर्ति को देवराज जी ने अपने जीवन 
का मिशन बना कर अन्तिम साँस तक अपने को उसी में योगी 
को समाधि के समान लगाए रूबा। उससे जरा भी चल-ग्चिल 
नहीं हुए । 


८--जेलदार और आनरेरी मजिस्ट्रेट 


उन्नीसवीं सदी के मध्य में भारत में अज्ञरेज़ी राज का सितारा 
बुलन्द हो रहा था। हिन्दुस्तानी सेठ साहुकार एवं रईस सरकार के 
कृपा-पात्र बनने की कोशिश में थे ओर सरकार को भी ऐसे लोगोंकी 
जरूरत थी | आपका घराना भी साहकार ओर रईस था। दादा 
जमनादास जी के दिनों में करीब १८५३-५४ में जालन्धर शहूर में 
स्यूनिसिपैलिटी नहीं थी, लेकिन शहर में कुछ लोग चौधरी या 
पतन्न होते थे। ने स्यूनिसिपैलिटी ओर आनरेरी मजिस्ट्रेंटी का काम 
बिना इस पद के भी किया करत थे | लाला जमनादास जी बड़े 
अरसे तक यह काम करते रहे । पिता लाला सालिगराम ने १८६१ में 
जल दारोगा का काम किया । १८६७ सें उना में तहसोलदार होकर 
चले गए । १८७४ में वे आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाए गए ओर उन्हे 
भोंगपुर थाना में मजिस्ट्रेटी करने का अधिकार दिया गया । 
*८्स में वे स्यूनिसिपल बोर्ड ओर ज़िला बोड के सभासद्‌ हुए । 
(८८६ में लोकल बोर्ड के प्रेसिडेण्ट भी हो गए। इस परम्परा का 
कुछ प्रसाद देवराज जी के हिस्से भी आना था । पिता जी मे 
आपकी अदूट अ्रद्धा-भक्ति थी। उनकी आज्ञा का उल्ल घन करना 
आप के लिए सम्भव नहीं था। बड़े पुत्र बालकराम को शराब का 
बहुत अधिक व्यसन होन ओर शीघ्र ही उनकी स॒ृत्यु हों जाने से 
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पिता जी की सब आशाओं एवं आकाँक्षाओं के केन्द्र देवराज जी 
रह गए। इसी से १८६० में पिता जी के आमह पर, अपनी इच्छा 
के सर्वथा विपरीत आपको जैलदारी का काम सम्भालना पड़ा । 
२२ अग्रेल १८६० को आप छः माह के लिए पिता जी के स्थान 
पर अस्थायी तोर पर जलदार बनाए गए, लेकिन ४ ही मास में 
३० अगस्त को स्थायी जैलदार नियुक्त कर दिए गए | श्प८०, 
१८६० और १६०० की मु मशुमारी में आपने ख़ूब काम किया । 
उसके लिए आपको सरकार से सनते' ओर सार्टिफ्रिकिट भी आ्त 
हुए । शहर ओर जिले में हैज्ञा, प्लेग आदि की बीमारियाँ फैलने 
पर भी आपने खूब सेवा की । उस ससय के असिस्‍टेंट 
कमिश्नर साण्टशुमरों ने आपके कार्य की सराहना करते हुए 
लिखा था कि “ज़िलें व शहर के कुछ लोगों ने यदि लाला देवराज 
जी के भुकाबले में मुझे आधी सहायता भी दी होती, तो में बहुत 
काम कर सकता ओर प्लेग से बहुतों की जान बचा सकता।” 
आपके जैलदारी के काम और विद्यालय की भी इस पत्र में अच्छी 
तारीफ़ की गई है । 

सचाई ओर ईमानदारी के साथ सब काम को निवाहते हुए 
भी जैलदारी के कास में आपका दिल कभी नहीं लगा। १८६८ की 
डायरी के ४ अगस्त के पन्‍ने पर लिखा हुआ है कि “आजकल 
जैलदारी का कास बहुत कसरत से करना पड़ता है । सच तो यह 
है कि मुझे जैलदारी का काम पसन्द नहीं | हुकाम बहुत क्याद 
दबाव डालते हैं। खास कर पुलिस यह उम्मीद करती हैकि जैलदार 
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उचित अनुचित जिस तरह भी हो उसके कहने के अनुसार काम 
करे | मुझ से यह हों नहीं सकता | जैलदारी का काम सिर्क्क लाला 
जी के हुक्म की तामील करने के लिए कर रहा हूँ ।” ल्ञाला ज्ञी 
से मतलब पिता ज्ञी से है । 

पिताजी का १६१३ में देहाबलान हुआ,वो आनरेरी मजिस्ट्रेंटी 
भी सिर पर आ पड़ी । कुछ मित्रों और रिश्तेदारों के दबाव मे 
आकर एक दरखास्त दे दी थी। बस, उसो पर १४ दिसिम्बर १६१३ 
को मजिस्टेटी मिल गई ( उस समय के डिप्टो कमिश्नर ने 
अपने हाथ से आपको बधाई का पत्र लिखा ओर यह आशा प्रगट 
की कि आप भी अपने पिता के समान आजीवन मजिस्ट्रंटी के 
अधिकारों का उपभोग करते रहेंगे। आनरेरी मजिस्ट्रेटी का काम 
भी आपने पूरी योग्यता के साथ निवाहा । कभी किसी को अपने 
पर अँगुली उठाने का मोका नहीं दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों, 
जनता ओर अधिकारियों-सभी में आप एक सरीखे लोक-प्रिय थे । 
कन्या-महाविद्यालय के समान ही अदालत का काम भी नियमपूवेक 
करते थे | अकारण अदालत के काम में कमी नाग्रा नहीं! किया 
ओर सजिस्ट्रेंटी के नाते अपने सिपुदें करिए गए काम को पूरा 
करने में कभी गफ़लत नहीं की | मुहरेम, रामलोला आदि पर 
समान दृष्टि से और निष्पक्तमाव से अपना कतेव्य-पालन करते रहे 
'इश्डियन बार लोन” के उगाहने में आपने जिस तत्परता का परिचय 
दिया; उसके लिए आपको शाही सनद मिली । लेकिन, १६२० में 
देश में खिलाफ़त ओर स्वराज्य के आन्दोलन का सूत्रपात होने पर 


ज्ल्क्ू 


् तू आफज 


है जच नकू तर 
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आपने आनरेरी मजिस्टेटी को तुस्न्त नमस्कार कर दिया। मानों 
उससे छुटकारा पाते के लिए आप किसी ऐसे अवसर की खोज दी 
मेंथे । 

११ अक्तूबर १६२० को आनरंरी मजिस्ट्रें टी को तिलांजली 
दे डाली | उसकों छोड़ने के कारण आपने अपनी डायरी में इस 
प्रकार लिखे हैं:- 

(१) मैंने अनुभव किया कि मजिस्ट्रे टी से पदिल लॉग मेरे 
साथ अकसर अच्छी तरह मिलते थे | अपना काम छोड कर 
मेरी बात सुनते थे । लेकिन, आनरेरी मजिस्ट्रेट होने पर में 
उनकी नज़रों से गिर गया । 

(7) मैं अकसरों की खुशामद्‌ करता ओर उनकों खुश करने 
के लिए बाते बनाना नहीं ज्ञानता था | 

(३) पुलिस को खुश नहीं कर सकता था । सं रे ख्याल में जो 
आदमी ख़ुशामद, चापलूसो आर जोइजूरी में साहिर नहीं' बह 
आनरेरी मजिस्ट्रेंटी नही कर सकता | मे रे अल्दर इन सब वालों 
का अभाव था | इस लिए मैंने उलले स्तोक्ा दे दिया। सजिस्ट्रें टी 
मुझे केवल एक दरखास्त पर बिना किसी विशेष कोशिश के मित्र 
गई थी [! 

जिस देव पुरुष ने देश को देवियों को स्वासिमान ओर. स्वदे- 
शामिमान का पाठ पढ़ा कर उन्तकी-- 

“घहू देश रसोला साडा छ। 
एह्‌ देश रंगीला साडा छ ॥ 


सु हज पका हु ० 
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एह देश फलाँ ते फुल्लाँ दा । 
निमल नदियाँ कूलाँ दा ॥ 
एह देश हिमालय पर्वत दा । 
जग सारे बिच उच्चा झंडा ॥ 
ऋषि मुनियाँ दा जो प्यारा ए | 
सो भारतवर्ष हमारा ए ॥” 
के गीत लिखाए थे, वह केसे सरकारपरस्ती के वातावरण में 
गुज्षर कर सकता था ? उसके लिये यह सम्भव ही नहीं था कि 
कन्याओं को तो देश-भक्ति व देश-सेवा के गीत सिखावे' 
ओर स्वय' खुशामद, चापलूसी एवं जी-हुजूरी में लगा रहे । 
लड़कियों को आज़ादी का पाठ पढ़ाने वाले देवराज जी आनरेरी 
मजिस्ट्रे टी का परित्याग कर स्वयं भी आज़ाद हो गये । 


क 
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“मैं जब ६-१० साज्ञ का था, तो उन दिलों में? “इन्द्र-सभा” 
का नाटक करने वाल कुड लोग जालन्धर में आए थे । यह नाटक 
पिता ज्ञी ने घर में भी करवाया था। इस पर मेन भी एक नाटक 
लिखा था, जो “इन्द्र-सभा” की नक़ल्ल था। तुकबन्दी के लिए 
यह में री पहली कोशिश थी । मेंने इनमें परियों के अनोखे नास 
रखे थे। जैसे रत्तों, सत्तों, चोखी आदि! एक दिन बड़े भाई से 
गुली-डएडा खेलते समय कुछ लड़ाई दो गई, इस पर उन्होंने मे रा 
बह नाटक फाड़ दिया। मे री दूसरी तुकबन्दी विभिन्न विषयों पर 
थी। उन में से एक तो अपने पड़ोंस के एक लड़के पर थी. 
दूसरी अपने एक अन्य सहपाठी की निन्‍्दा में ओर तीसरी 
बाबू खुशहालचन्द को तारीफ़ में। फिर मैंने समाज मे आकर 
हो कविताएं की वे ईश्वर-प्राथेना के बारे में थी ।” डायरी को 
इन 'प'क्तियों' से पता चलता है कि चरित्रनायक में कलम चलाने 
का शौक बहुत छोटी अवस्था में ही पैदा हो गया था| यह शोक 
जब परिष्कृत हुआ ओर हृदय में देश व समाज को सेवा को 
भावना जागृत हुई तब लाला देवराज़ जी को कुशल लेखक, भावुक 
कवि, सफल पत्रकार ओर यशस्त्ी साहित्य-सेदी बनने में अभि 
समय नहीं! लगा । आपके साहित्य सोर साहित्य-सेवा क 
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परिचय स्वतन्त्र रूप में अगले प्रष्टों में दिया जायगा। यहाँ तो 
केवल समाज-सेवा के नाते उनके भरत्रकार-जीवन के परिचय मे 
कुछ प क्तियाँ लिखी जा रही हैं । 
श्८० से २० वर्ष की आयु से, आपने अपनी डायरी मे 
लिखने का नियम बनाया ओर उसको यथा सम्भव प्रयत्नपूव क 
निबाहा | वे सब डायरियाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी 
उपलब्ध हैं, उनसे पता चलता है कि आप को लिखने-पढ़ने एव' 
स्वाध्याय की ओर विशेष रूचि रही है | डायरी लिखने का नियम 
आपने पिता जी की देखा-देग्वी बनाया था। वे भी नियम से अपनी 
डायरी लिखा करते थे। उस समय आप मैट्रिक में पढ़ते थे। 
समाचार-पत्नों के लिए लेख लिखने का क्रम भी तब से ही शुरू 
हो गया था | २० नवम्बर १८८० को आप “तिज्ञारत” नाम के उदू' 
साप्ताहिक के संवाददाता बन गये ओर अन्य अनेक कुशल एव' 
सफल पत्रकारों के समान आपने सम्बाददाता के रूप में ही पत्रकार 
के झीबन में प्रवेश किया। १८८४ में ज्ञव आप ज्ञालन्धर आकर 
रहने लग गए तब “केसरी” के सम्पादक ने आप से डसके 
लिए लेख लेने शुरू किए ओर कुछ समय बाद आप ही उस के 
सम्पादक बन गए। आपके सम्पादकत्व में पत्र का रूप रंग और 
सम्पादन सब बदल गया । 
, देशोन्‍नति फश्ड' कायम करते हुए आपके सामने बिरादरी 
का एक रिसाला निकालने का भी विचार था और फरड़ के 
उद्देश्यों में भी यह बात दर्ज थी। लाला मुन्शीराम जी ने 
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आय समाज क्रे कार्य के लिए जब अपने सुप्सिद्ध 
पत्र 'सद्धम प्रचारक” का प्रकाशल, आरम्स किया, तव उनके इस 
काम में पूरा हाथ बटाया। पहिले लेख आदि लिखते रहे । फिर 
२ अग्रेल १८६० को उलके सम्पादक हो गए । कन्या-महाविद्यालय 
के बारे में लाला मुन्शीराम जी आदि से कुछ मत-सेद हुआ, तो 
आपको विद्यालय के, अचार दस पर किए ज्ञाने बाल आज पो 
का जवाब रब उसके वारे मे पेदा करिए जाने बाल अमों का 
निराकरण करने के लिए पत्र की जरूरत अनुभव हुई। ३ फरवरी 
४८६६ को थह् सूचना निकाली गई कि सो आहक मिल जाने पर 
“सहायक” शुरू कर दिया जायगा। ? साच १८६६ को लाला 
बदरीदास आर आप के सम्पादकत्व मे उसका प्रकाशन शुरू कर 
दिया गया। उस समग्र पत्रकार का कार कितना 
सहल होगा ? आज कान सी झ्राहकों पर पत्र निकालमे 
का साहस कर सकता हैं? भालूम होता हैं कि 
“सहायक” साल डेढ़ साल से अधिक नहीं चता। हिन्दी की 
मासिक पत्रिका “पांचाल परिहला” “सहायक” से सी दो व 
पहिल नवम्बर १६६७ में शुरु की गई थी । उसके करीब २० 
पृष्ठ होते थे, १६ हिन्दी के ओर ४ अंगरज़्ी क | हिन्दी के 
प्रष्ठ लाला देवराज जी लिखते थे आर अंगरेज्ञी के लाला 
बदरीदास जी । १६०१ अप्रेज्ञ में अंगरेज्ञी के प्रष्ठ बन्द कर 
दिये गये आर “पत्रिका” विशुद्ध हिन्दी में निकलने लगी | 
तब से दो वर्षा तक आपने अकेल उसका सम्पादन किया । 
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अनवरी ९६०३ से परिडता साविद्नीदेषी उसकी उपसम्पादिका 
बनाई गई पठजाब से हिल्दी में सब से पहले निकलने बाली थही 
पत्रिका थी ओर सम्पादिका का काय करने दाली सब से 
पहली देवी सावित्री जी थीं। “पांचाल परिडता” थी लो 
महाविद्यालय की मासिक पत्रिका, लेकिन उसका सम्चालन स्न्नी- 
जाति- के उपकाशथ् होता था ओर इस में सन्देह नहीं कि पत्रिका 
ने इस उद्देश्य को पूरा कर के अपने जन्म को पूरी तरह सफल 
कर दिखाया । स्त्रियों ओर लड़कियों में लेख लिखन की 
प्रवृत्ति पेंद्रा करने के लिये कोई न कोई प्रतियोगिदा सदा ही 
रखी आती थी और प्रतियोगिता में प्राप्त होने वाले लेखों को 
“परिक्तता” मे प्रकाशित किया जाता था। महाविद्यालय के समा- 
चारों को तो नाम-सात्र का स्थान सिलता था , बाकी पत्रिका 
में स्त्रियोपयोगी लेख, महिला-अन्‍्दोलत ओर उनकी ज्ञागति के 
समाचार रहते थे | कम्या-पाठशालाओं के समाचारों ओर स्त्री- 
समाज के उत्सबों के समाचारों को विशेष स्थान दिया जाता 
भा | प जाब॑ के बाहर की महिलाओं की स'स्थाओं की गति-विधि 
का विवरण भी दिया जाता था। एक अक्लू में श्रीमती सरोजनी 
नायडू की कविताओं की चर्चा है ओर दूसरे में उनकी जीवनी है। 
बढ़ला पत्र “अन्त:पुर” की सम्पादिका औीसती बनलता देवी के 
देहावसान पर पूरे एक प्रृष्ठ में शोकोद्गार लिखे गये हें । 
पौराणिक गायाओं को सरल भाषा ओर उत्साहवर्धाक ढंग मे 
क्ित्र कर प्रकाशित करना “पत्रिका” की विशेषता थी । ये कथायें 
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प्राय: देवशज ज्ञी स्वय लिखा करते श्रे! देवराज जी की इच्छा 
परिइता' को सरस्वती के ढंग की पत्रिका दसामे की थी। 
अममें एक जगह आपने लिखा है कि “"पशिडता अधिक काम करना 
चाहती है | इसलिये इसे अपना आकार बढ़ा करना पड़ा है। 
इसकी इच्छा महीने में दी बार प्रकाशित होने की है. ” फिर इसके 
'मरस्जती! साईज मे प्रकाशित होने को भी सूचना ढी गई है । 
पर, मालूम होता है कि १६०६ के अन्‍्त में इसका अन्‍्तर्थान 
ही गया | 

कन्या-महाविद्यालय के प्रचार की हृष्टि से २४ नवम्बर 
१६१५ की उ्दा साथाहिक “भारत” आप के ही सम्पादक- 
त्व में करीब तीन वध चला सात्मूम होता हैं। १६२०-२१ में 
हिन्दी की मासिक्र “पन्निक्रा” "“मारनी! निकाली गई, जिसने 
“पॉचाल परिडता” के अभाव को पूरा करने का यत्न किया । 
जून १६२२ से महाविद्यालय की पत्रिका के रूप में हिल्दी का 
मासिक “जलविदू-सखा” अब तक निकल रहा है। इसका 
सम्पादन विद्यालय की स्नातिका मोगा की कुमारी सत्यवती ने चिर- 
काल तक किया । अब राहों की कुमारी शकुस्तला देवी कर रही हैं। 
बीच में कुछ समय के लिये विद्यालय के हिल्दी के प्रोफ़ेसर पं० 
चैतरास शर्म्मा भी इसका सम्पादत करते रहे । 

इस प्रकार अज़वारी दुनियाँ में लाला देवराज जी को 
निस्सन्देह सफल पत्रकार ओर कुशल लेखक कहा जा सकता है। 
आपकी साहित्य-सेवा ओर भी अधिक यशस्वी ओर महान्‌ थी | 


१ ०--धर्म-संकट 


धर्म-सशोथकों और समाज-सुधारकों को अपने जीवन मे 
बड़े बड़े सकटों ओर मुसीबतों का सामन' करना पड़ता है। कोई 
ऐसा भद्दापुरुप नहीं हुआ, जिसे धर्मा-संकट का सामना न करना 
पड़ा हो। सुकराल को बिप का प्याला पिलाया गया | ईसा को 
शूली पर लटकाया गया। मुहम्मद पर इट-पत्थर बर्माये गये | 
गौतम बुद्ध ओर ऋषि दयाननद को घर का परित्याग कश्ना पड़ा | 
कितनों को ही जात-बिराइटी और घर वालों के अनाचार और 
अत्याचार का शिकार होना पड़ा । पानी को नेज धारा के विरुद्ध 
तैरने के लिये भुजाओं में क्राफी शक्ति ओर मामर्थ चाहिये । 
हमारे चरित्र-तायक भी वहली धारा के विरुद्ध तेरने बालों में से 
थे। राजभक्त परिवार में देशभक्ति का सपना देखते हुये उन्‍होंने 
आँखे' खोली थीं | पोराशिकता के दुर्ग सोंधी बंश में वे समाज- 
सुधार को आकांक्षाओं के साथ प्रणट हुये थे। उनके 
सा्वेभनिक जीवन का औगणुश आय समाज की सेवा के 
साथ हुआ था । म्ब्रीजाति की, हीन एवं. परशधीन 
स्थिलि के विरुद्ध विद्रोह करने की उन्होंने छात्रावस्था मे द्वी ठान 
लीगी ऐसे टेशभक्त समाज-सेवक पर विद्रोद्दी को 
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देवराज ज्ञी के पिता. कंट्रर सनातनी थे। समाज ओर 
विशदरी में उनकी अच्छी प्रतिा थी | अब देवराज जी दिल 
खोल कर आय समाज के कास में लग गये ओर दिन-रात 
सतातन-धर्म -सभा से शाम्त्रार्थ होने लगे, तब पुराने ख्यालान के 
लोगों ने विशादरी से खारिज्ष करने की धमकी के साथ साथ 
पिता ज्ञी के पाम ज्ञा का शिकायत मो करनो शुरू की | ऐसे 
लोगों के पास ये दो ही साधन थे। इन दोंनां को आपके विरुद्ध 
पूरी तरह काम में लाया गया। भात-बिरादरों मे खारिन किये 
जाते की घटना का बण न स्वामी अद्भाननर जी ( तब लाला 
मुन्शीराम जो ) ने “कल्याण साग का पथ्चिक” नाम से लिग्ब 
गये आत्म-चरित में लिखा है । उसमें आयने लिखा कि "“थापर 
खत्रियों के ढीवानखाने में आय समाभियों को जाति-च्युत करने 
को ब्यवस्था देने के लिये ब्राह्मणों की पंचायत घुलाई गई। 
शहर में बड़ी हलचल मच गई। जिनके लड़के, पोते, दोहते, 
भनीजे, आदि आय समाजी थे, वे उन ब्राह्मण धर्मामिमानियों 
की सूथि बनाने लगे, जिनकों काला अक्षर सेस बराबर 
था ओर जो गायत्री मन्त्र से भी अनमिन्न थे । व्यवस्था 
देने बालों मे किसी के सम्बन्ध में यह भी असिद्ध था कि वे एक 
सम्बन्धिनी स्त्री से फँस हुये हैं | दुसरे शिरोमणि ओर लोकमार 
माने जाने वाले भी व्यकशिवार दोंष के लिये वदनाम थे । तीसरे 
जुए्वाज़ थे | देवराज जी ने भी इसमें से दी एक मे जनेऊ लिया 
था। ने उनके पास मेरे साथ गये ओर उससे बोले--“परसिड्ल जी 
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आप मंरे गुरु हैं। आप पव्चायत कीजिये। हमारा प्रश्न यह 
होगा कि जो इस प्रकार के पापाचार में लिप्र है, उसको पहिसे 
गधे पर सवार ऋरके देश से निकाल दिया जाय, तब हम अपनी 
सफाई पेश करेंगे ।” देजराज सी की धमकी काम आ गई। 
पंचायत का समय आया. तो शिरोमणि जी गरात: काल ही 
दिकिट कटबा कर अमृतसर चल दिये | देवराज जी के गुरु हाथ मे 
लोटा ले, कान पर झनेऊ चढ़ा सवेरे दस बजे ज्ञोी जक्लल को गये, 
तो शाम तक वापिस नहीं लोटे। पत्रायन में पाँच भी 
त्राह्यणा न आये (” 

जान-बिरादरी के, वहिप्कार का तोपखाता तो इस प्रकार फेल 
दो गया । उसका भय देवशज जी के मन में ऋभी भी पैदा नहीं 
हुआ ) लेकिन, अजु न के समान घर के बड़े-बृद्टे लोगों, विशेष कर 
पिता जो की नाराज़गी का सामना करना आपके लिये कठिन हो 
गया । उसके लिये महात्मा बुद्ध ओर महर्षि दयाननद के समान 
एक ही मसाग था कि घर का परित्याग कर दिया ज्ञाय । दी बार 
ऐसा करने का मौका आया ओर दोनों ही बार पिता जी को दृढ- 
निश्चयी पुत्र के सामने कुकना पड़ा ! पहली घटना २० साच 
१८८७ की है। इसका वर्णन आपने अपनी उस दिन की डायरी 
में इस प्रकार लिखा है । “लाला जी समाज्ञ के बारे मे सख्त नाशज्ञ 
हैं ओर फ़स्माया कि हमारी इससे बहुत चदनामी होती है, तुम 
कहीं बाहर चले आओ | मैंने देखा कि लाला जी को मेरे से कष्ट 
पहुँचता है। बस, मैंने धर की सारी चाबियाँ उनके हवाले कर दीं 
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आर सफ़र की तथ्यारी कर ली । इराद्म था कि कोटा जाकर यहाँ 
नोकरी कर लूगा ओर आय समाज का काम करूगा। लाला 
मुन्शीरामजी से भी सलाह कर ली थी । सब असवाब बाँध लिया। 
घर के किसी भी आदमी को कुछ भो मालूम नहीं है कि में अपनी 
प्यारी स्त्री, पुत्र गन्धव ओर माँ तथा भाइयों से बिछुड़ने बाला 
हूँ । समाज जालन्धर से वेराग्य होने वाला हैं। फिर भी मुझे 
होसला है। कहीं भी जाउंगा, मेरा दिल जालल्यर आय समाज 
के साथ रहेगा। में अपनी मेहनत से खाऊंगा ओर कुछ बचत 
ज्ञालब्धर समाज को मेजू गा। दुपहर को लाला जो ने मुर्के बुलाया 
ओर कहा कि अब हस नाशज़ नहीं हैं । यह भी ज्ञाहिर किया कि 
आय समाज अच्छी चीज़ हैं। सगर, ज़रा सोंच-सममझ कर काय 
किया करों | उस तरह की बहुत-सी बाते कही' | पर सं रा इरादा 
पुरूुता ही रहा | लाला जी ने यह देख कर लाला गुरुदित्तामल को 
बुलाया ओर मुझे समकाने के लिये मेर पास भेजा । उल्होंने 
समक्ाया कि पिता जी आय समाज के उसूक्ष को पसन्द करते है 
ओर उसका काम करने की हर तरह की इजाज़त देते हैं। इस पर 
मुझ यह फैसला करना पड़ा कि में घर से न जाऊं ओर न जालन्धर 
आय समाज से जुदाई लू । मैंने समाज का कार्य. करने का सढ़ 
निश्चय कर लिया |? 

दो साल बाद १८८६ मैं फिर ऐसी ही स्थिति पैदा हुई : 
फरवरी के शुरु में पिता जी को लोगों मे फिर भड़का दिया । इस 
घटना का उल्लेख करते हुये देवराज जी & फरवरी श्प्८६ की 
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डायरो मे लिखते हे कि “लाला गुरुदित्ता मल ने लाला जी का 
लाला मुन्शीराम के नाम लिखा हुआ एक खत लाकर दिया। इसमे 
लिखा था कि देवराज के सबब हमारी बड़ी बदनामी होती है | इस 
लिये देवराज या तो समाज को छोड़ दे अथवा यहाँ न रहे । में 
रात भर इस बात पर विचार करता रहा । मे रे अन्तरात्मा ने कहा 
कि “धर्मा से बढ़ कर ओर कोई पदार्थ नहीं है । बस, दुआबा 
जालन्धर के लिये एक मिसात्ष बन जानी चाहिये ।” 

८ फरवरी को थोड़ा-सा सामान साथ ले, ईश्वर को स्मरण 
कर, घर से मे रठ के लिये चल दिये । सहारनपुर तक पकड़े जाने 
का भय रहा | उसके बाद पकड़े ज्ञान का सब॑ भय जाता रहा । 
में रठ से अलीगढ़ पहुँचे । वहाँ डा० किशनचन्द के यहाँ निश्चिन्त 
होकर रात काटी । £ फरवरी को सवेरे १० बजे इलाहाबाद के 
लिये रवाना हों गये १० को सवेरे ३ बजे वहाँ पहुंचे । स्टेशन 
से बैद्क यन्त्रालय गये। यम्त्रालय से मतलब छापाखाना है। उसके 
मैनेजर लाला शिवदयात सिंह के अतिथि रहे । शाम को समाज 
के अधिवेशन में भी शामिल हुये | समाज का चुनाव था। उस देख 
कर पसन्न हुये । बाज़ार में होने वाले प्रचार को भी देखा | रात को 
भी वहाँ ही आराम किया । ११ फरवरी की सबेरे ८ बजे कलकत्ता 
के लिये विदा हो गये । १९ फरबरों की सवेरे ८ बजे कलकत्ता 
पहुँचे । स्टेशन से ६ रिपन स्ट्रीट में बाबू महावीरप्रसाद के मकान 
पर गये । ये हृढ़ आय ओर ज्यापारी सज्जन थे । इनकों इतना हो 
पता दिया कि रंगून जा रहा हूँ । वहाँ अनेक आय सब्मनों से मिले । 
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प० रद्द जी के साथ समाज-सन्दिर गये. आयावते प्रेर 
देखा ओर जहाज़ की यात्रा के लिये खाने-पीने का कुछ आवश्यक 
समान खरीदा ! दुपहर को ३७।॥) में दुसरे दरजे का टिकट खरीद 
कर नदिया” जवाज़ के केत्रिन में एक सीट रिज़र्ब॑ करवा ली | 
इधर ये तय्यारियाँ हो रही थीं कि घर से समाज के मम्त्री के नाम 
तार आया कि 'दिवराज को ठहरा लो |” महावीरप्रसाद ज्ञी से 
बहत समझाया, पर आप अपने विचार पर हृढ़ रहे । सब किस्सा 
सुन कर थे भी आप से सहमत हो गये। शाम को जाकर जहाज 
आर केविन भी देख आये। वहाँ से समाज-मन्दिस पहुँच तो 
परिडत रलारास जी सिले। वे ज्ञालल्थर से आपकी ही खोज मे 
आये थे। उन्होंने बहुत समझाया पर आप नहीं साने। 7२ 
फ़रवरी को बड़े सवेरे समाज-सच्दिर से चुपके से निकल, वायु 
महावीरप्रसाद जी के घर जा, वहाँ से सत्र सामात ले, अहाज पर 
पहुँचे । जहाज़ चल चुका था| किश्ती किराया करके जहाज पर 
सवार हुये | दो मील पार जद्राज़ पकड़ा। १४ फ़रवरी को जहाज 
डायमण्ड हाब र पर पहुँच कर विज्ञायती डाक लेने के लिये रुका 
करीबन दस चजे जो स्टीमर डाक लेकर आया उसी से महाशय 
नन्‍्दलाल जी एक बंगाली के साथ आये। उनको देख कर आप 
चकित रह गये | पहिले तो लोटन से आपने इनकार क्या फिर 
उन्द्रोंने पिता जी का तार दिखाया कि 'हुक्स को तामील करों, 
वापिस लोटों ।” हठ पर आज्ञा-पालन की विजय हुई । जिस पुर 
की पिता पर अगाधव अद्धा भक्ति थी, जिसने कभी स्वप्न में # 
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उनकी आज्ञा का उलह्वन नहीं किया था ओर ज्ञों उनको अप्रसन्न 
करने का विचार तक कभी दिल में नहीं लाया था,उसने उस आज्ञा 
के सामने तुरन्‍्त सिर झुका दिया। बड़े जहाज से छोटे सूटीमर पर 
सवार होकर किनारे आये ओर किनारे से रेल पर सवार हो कल- 
का पहुँच | प'० रलाराम जी आदि को सब बातों का एक हो 
जवाब दिया कि “तामीले हुक्म के लिये गया था ओर हुक्म से ही 
लोट आया हूँ ।” दूसरे दिन १५ फ़रवरी को लाला गुरुदित्तामल जी 
भी वहाँ पहुंच गये | २-३ दिन दिन भर कलकत्ता को सैर की | 
काली के मन्दिर पर भेसों का बलिदान ओर बह्नली ख््रियों को 
उनके गोश्न के टुकड़े करते देख कर आपका दिल बहुत बेकरार 
हो गया । १७ फ़रवरी को लोटे । रास्ते में पटना, कानपुर, सथुरा, 
बुन्दावन और मेरठ होते हुये २३ फरवरी को ४ बजे सवेरे जालन्धर 
लोट आये । पिता जी के पैरों में सिर नवाया । माता ज्ञी को 
चिन्ता मिटी । घर वालों का दुःख नष्ट हुआ | देवराज भी के मार्ग 
में से एक बड़ी बाधा दूर हो गई | धर्म -सं कट की कठोर परीक्षा 
से आप पार हो गये | पिता जी से आय समाज के कार्य के लिये 
पूरा अभयदान मिल गया । लेकिन, लझ्भाकारड के बाद अभी 
सीता जी की अग्नि-परीक्षा बाकी थी । 

आय समाज ओर कन्या महाविद्यालय के कार्य में परायों 
से अधिक अपनों द्वारा पैदा किये गये विश्न-बाघा एवं 
विरोध का सामना करने में ही असली परीक्षा थी और उसे 
ही वास्तब्रिक धम-रांकट सममना चाहिए। उसका विस्व॒त 
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पक 


विवेचन यथास्थान किया जायेगा। यहाँ केबल एक घटना दी 
झञाती है 

कन्या महाविद्यालय के लिए १प्८प के अन्तिम दिनों के बाद 
के कुछ वर्ष बहुन झांकट के रहे हैं । बाहरी विगेध का तो उस 
समय बहुत कुछ अन्त हो गया था, लेकिन कार्य कर्ताओं मे आपस 
के विरोध से गृह-युद्ध की-सी स्थिति पेंदा हो राई थी। लाला 
देवराज जी के ये दो-तीन ब्ष बहुन ही अधिक चिस्ता में बीते । 
छाप पर अयने ही साथियों द्वारा यह दोष लगाया ज्ञाना था त्रि 
आप सहाविद्यालय के सर्वेसबा बनना चाहते है. उस समय की 
बालतविक स्थिति का चित्र खींचने के लिए आपकी हायरी के कुछ 
शब्दों को यहाँ उद्घृत ऋरता आवश्यक है। उस दोष का मिश- 
करण करते हुए आप लिखते हैं कि “यह मेरा कुमूर नहां। मेरा 
मन स्त्री-समाज के अप ण॒ हों चुका हू । इसलिए अधिक कास 
मुझ अपने हाथ से करना पढ़ता है। में यह कास मुक्ति का साधन 
समझ कर करता हूँ। प्रवन्धकृतू सभा होकर यह तय हुआ कि 
में री जगह महाविद्यालय के ग्रवन्धकर्ता का काम लाला गमकृप्या 
ही आर आश्रम का मास्टर सम्तराम जी करें । जिस समम यह 
विचार हो रहा था. में पागल की तरह मद्दाविद्यालय को दीवारों 
की तरफ़ देख रहा था। मेरे होश-ह॒बाश गायब थे। मेर मन भे 
यही विचार उठ रहे थे कि हाथ ! क्‍या में विद्यालय से अलग हो 
रहा हूँ ! विद्यालय का क्या हाल होगा ? कन्याओं की देखभाल 
कान करंगा १ निस्‍्सन्देह लाला रामकृष्ण ऑर लाला मुन्शीरा 
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मुझ से अधिक योग्य हैं, लेकिन मेने तो इस काम को अपनी: 
जिन्दगी का मकसद बनाया हुआ है। में लो कन्याओं का साता- 
पिता बना हुआ हूँ । सब के घरों में चला जाता हूँ । इन साहेबान 
से ऐसा त हो सकेगा। इतना समय भी इनके पास कहाँ है ? महा- 
विद्यालय का जरूर नुक़सान होगा लगा हुआ पोदा मुर्व हो ज्ञाथगा | 
हाय ! यह क्या हो रहा है ? मुझे अपनी कन्याओं से अलग किया 
जा रहा है। ईश्वर इच्छा ! सारी रात नींद नहीं आई। में गेता 
रहा | सोचता था कि शायद्‌ ये साहबान्‌ मरे कास को नहीं 
सममभे । ये कन्याजं के प्रति भें रे सातावत्‌ हित को नहीं जानते | 
कृन्याओ ! में जब तक जि्ँगा, तुम्हारी ही सेवा करूँगा |! 

इधर देवराज जी की मानसिक अवस्था का यह हाल था और 
उधर कन्या-महद्दाविद्यालय मे एक अजीव स्थिति पदा हो गई। 
लड़कियों आर अध्यापिकाओं में असन्तोंप ओर विक्षोभ फैल 
गया । उन्होंने बुरी तरह रोता ओर विल्लाप करना शुरू कर दिया। 
लड़कियों ने भोजन तक करने से इन्कार कर दिया। शहर में भो 
कुछ शोर भच गया। दूसरे दिन अबन्धकतसभा की बैठक होकर 
पहिले दिल का निश्चय बदला गया । आपस का मतमेद दूर करने 
की कोशिश की गई। ल्लाला देवराज जी के हाथों में पहिले को 
भाँति सारा काम सौंपा गया | इस पर आपने लिखा है कि “मेरी 
ज़िल्दगी में यह अजीब दिन था। इस घटना से भ॑ रा महाविद्यालय 
ओर कन्याओं के साथ ओर भी प्रेम हो गया। मैंने आगे से 
.मयादा कास करने का निश्चय किया - ईश्वर, यही प्रेम बना रहे ।? 
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इस गृह-कल्नह का यहाँ ही अस्त नहीं हो ज्ञाता । वह ओर भी 
लम्बी खिंदती है। लेकित, ऊपर की प'क्तियाँ यह दिखाने के 
लिए बस हैं कि इस गइ-ऋज्ञइ के धम्त -रांकट की अग्नि-परीक्षा 
में देवराज् जी कुम्दन बन गये । सुक्ति को साथना के लिए योगी ने 
जो समाधि लगाई थी, उसमें वह इस गइ-कलह के बावजूद भी 
निमप्त रा । उसकी सनाधि नहीं हुटो । धीर पुदत निन्‍्दा, स्तुति 
ओर श्रृत्यु की तत्रिक भी परवा न कर ल्याय-पथ से विचलित नहीं 
होते, यह देवराज जी ने जैसे सात मतनिक जोवत में दिखाया था, 
बैसे हो महाविद्यालय के कार्य में भी दिखा दिया । 


११--आयेसमाज में 


उन दिनों पद्ञाब में आय समाज को प्रारम्भिक अवस्था थी | 
उसका अच्छा ज्ञोर था। शिक्षित लोगों के दिलों पर स्वतः ही 
आय समान का कव्ज़ा हो रहा था । ज्ञीवत, जागृति और चेतना 
के आय समाज के ठिव्य सन्देश में प्रमात के सू्थ के समान एक 
स्वाभाविक आकषण था। फिर उन्त दिनों के आय -समाजियों के 
जीवन में अद्धा, विश्वास, लगन ओर धुन की अनोखी सावना काम 
कर रही थी, जो चुम्बक की तरह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित 
कर लेली थी। वे कोरे प्रचार-परधान धर्म के ही उपरासक नहीं 
धर, लेकिन आचार-प्रधान धम की साधना में दलचित्त श्रे। ऋषि 
दयाननद के आदेश एवं उपदेश के अलावा उनके व्यक्तिगत जीवन 
की भी उसके जीवन पर बहुत गहरी छाप पड़ी हुई थी। उन्होंने 
वास्तव में ही अपने सिद्धान्तों के लिए, आय समाज के लिये, घर 
बालों के असन्‍्तोंष ओर जात-बिरादरी के रोब के फलस्वरूप 
सामाजिक बहिष्कार की सीवयण यातनाये मेली थी । इरिननों 
को गल्ले लगाने के लिए उन्हें अपने घरों से जुदा होना पड़ा था। 
इस सबका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि आय समाज प्रचण्ड 
जल-धारा ओर भीपण अप्रि-ज्वाला की तरह चारों ओर फैल 
गया । उसने सामाजिक कुरोतियों ओर धामिक अन्ध-विश्ासों को 
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मिटाने में दावानल की तरह काम किया। ईसाइयत का साग मुंह 
फैलाये भारतीयता को हड़पने के लिए दोड़ा चला आ रहा था। 
आर्यसमाज उसके लिए कर काल सावित हुआ। जैसे कभी सह- 
त्वाकाँक्षी सिकनन्‍दर को सेनाओं को सतसलुज के पश्चिमी किनारे 
से वापिस होना पड़ा था, वैसे ही ब्ृष्टिश साम्राज्यवाद को जड़ों 
को पाताल में पहुँचाने वाली इंसाइयत की लहर को सतलुज्ञ के 
पूर्वीय किनारे से पीठ मोड़नी पड़ी । सिकन्दर की सेनाओं को 
प्रतापी चन्द्रगुप्त ने पराजित किया था, इंत सेनाओं को आय - 
समाज ने पश्चाब से पर नहीं टिकाने दिये । इस तेजस्बी संस्था की 
आऑजसस्‍्त्री लहर ने अनेक ऐमे तपस्वियों को जन्म दिया, जिनको 
पाकर पञ्ञाव धन्य हो गया। ओऔी साइदास भी, परिद्तत गुरुदत्त 
जी, परिडत लखरास जी. पश्िडिन पूर्णालन्द जो, पश्चाव केंसमी 
लाला लाअपतराय जी. महात्मा मुन्शाराम जी (बाद में स्वासी 
श्रद्धानन्द जी ), लाला देवराज भी आदि स्वर्गीय ओर उन दिनो 
को अब सक याद दिलाने वाले पितामह महात्मा हंसराज जी, 
लाला रामकऋृष्ण जी आर आचाय रामदेव ज्ञी आदि ऐसे तपस्बी 
महापुरुषों में अम्रगण्य हैं । 

यह कहना कठिन है कि लाला देवराजजी का आय समाज की 
ओर कैसे कुकाव हुआ ? मालूम यह होंता है कि देशभक्ति, 
समाज-सुधार. ओर ज्ञातीय सेवा को जो भावना छात्रावस्था में 
आपके हृदय में पोदा हो चुकी थी, . वही आपको: आये समांज मे 
खींच लाई । माता की सह्भति में पंदा हुई धोमिक एवं सात्विक 
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वृत्ति बेस ही आपकों आय समाज में ले आई, जैसे नदियाँ स्वामा- 
विक तौर पर समुद्र में जा मिलती हैं। लाला मुन्शीराम जी 
#ज़िज्ञास” के रूप में आय समाज में, अ्विष्ट हुये थे ओर आप 
“सत्यप्रकाश” के रूप में आय समाज में शामिल हुये। लाला 
मुस्शीराम जी ने लिज्ञासु-भाव से कई संस्थाओं को परखा था। 
ईसाइयत की ओर वे कछ्के थे । ब्राह्मसमाज के भनन्‍्धों का उन्होंने 
यथाविधि स्वाध्याय किया था। लाहीर में वे उसके सत्सक्लों में 
भो शामिल होते थे। अन्त में 'सत्याथे प्रकाश! के स्वाध्याय से 
बह जिज्ञासा ओर धर्म की पियासा पूरी हुई । इसी अकार 'सत्य' 
के प्रकाश” की खोज में लगे हुय लाला देवराज जी को आर्य- 
समाज में वह दिव्य प्रकाश मिल गया। अथाह समुद्र की छात्री 
पर लैरते हुये अह्ज्ञ के कप्तान को प्रकाशस्तम्म के दर्शन हो गये । 
आय समाज में प्रवेश करने के बाद सम्भवनः इसी लिये आपने 
अपना नूम 'सत्यप्रकाश' की जगह “स्वत अकाश” रख लिया, 
जिसका अमिप्राय: यह था कि आपने स्त्रय' प्रकाश को खोज की 
भ्री । कुछ विनादी मित्र आपको 'सुत प्रकाश' भी कहा करते भर, 
जिसका अथ था सोते हुओं को अकाश दिलानेवाला । उद्‌ में सत्य, 
स्वतः और सुत तीनों शब्द ग्राय: एक सरीखे ही लिखे जाते है ) 
स्वतः प्रकाश की आत्म-सुधार की उन दिनों की प्रवृत्तियो 
में यह पता चलता है कि सत्यप्रकाश किस प्रकार-सत्यं के प्रकाश 
को खोज में निरल्तर लगा रहता था। आय समाज-में इस समर 
किस पारिवारिक उपासना का प्रायः सब त्र प्रचार है; उसका शुभ 
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श्रीगगेश देवराज जी ने जालन्धर आय समाज मे अपने मन्व्रित्व- 
काल में दिया था और वहाँ सेड्ी उम्तका प्रचार सब ञ आय समाजो 
में हुआ | देवराज् जी ने उप्तके प्रारम्भ करने का इतिहास अपनी 
डायरी और माता जी को मीवनों में दोनों क्ाइ क्रिया है । 
माता भी की जीविती में दिये गये विवरण को नीच दिया जाता 
है । इससे जहाँ पारिवारिक उपासना के वास्तविक स्वरूप आर 
इद्देज्य का पता चलता है, बहा देवराज भी की भी आत्मसवार 
की भावना एव प्रद्गत्ति का पूरा परिचय मिलता हैँ! आप ने 
लिखा हैं कि “मेरे पहुंदादा जटमल की मिन्दसी में हमारे घर 
पर शसाग्रण या महाभारत की कथा अक्सर हुंआ करती थी ' 
इसके बाद में रे दादा हमतादास के समय इस श्था में कमी 
हो गई । दादा जी को घर के काम-काज् से फुर्सव नहीं मिलती 
थआा। इसके सिवा थे दानशोील भी न थे। झुपये से उनका प्यार 
था | पिता ज्ञी आज़ाद ख्याल के थे ओर नोकरी के कासण उसका 
संग आए ही प्रकर के सलुष्यों से था। वे रहते भी वाहर थे | 
इसलिये माता जी ही महीने में एक वार सत्यनारायण की कथा 
सुन लिया करती ओर जब कहीं कोई कथा होती तो वहाँ भी 
अक्सर सुनने के लिये जाया करती थीं. आय समाज के प्रचार 
से इन कथाओं की ग्रथा जाती रही। केवल छुछ देवियाँ अपने 
घरों में सत्संग सगवा गीता आदि की कथा ब्याख्याव करती थीं। 
कथा बिठाने की ग्रथा ल्ोप हो गई थी । 

“सर्वासाधारण के ख्यालात बदल रहे थे | खियों को अद्धा 


ध््‌ लाला देवरााज 


भी कथाओं पर से हट रहो थी | आय समाज ने ऐसी कथाओं के 
भ्त्ति शरद्धा को धक्का लगाया, किन्तु एक मकान गिरा कर भक्तिभाव 
के लिये फोंपड़ी भी तय्यार नहीं की | सूखी फ़िलासफ़ी स्त्रियों को 
कब अपनी ओर खींच सकती थी ? मेंने इस कमी को अनुभव 
किया । म्राता जी को में अच्छी-अच्छी कथाये सुनाया करता 
किन्तु बन्घेज कथा की प्रथा न होने से काम सरस नहीं होता था। 

“एक बार मुझे लाहौर ज्ञाने का इत्तक्ाक हुआ - लाला काशी- 
राम जी बरह्मसमाजी मेरे मित्र थे। मैं उनसे मिलने के लिये उनके 
घर पर गया | उस समय वे अपनी खत्री ओर बाल-बच्चों के साथ 
पारिवारिक उपासलता में लगे हुये थे। मुझे यह अथा वहुत पसन्द 
आई | जालस्धर लोटकर अपने घर में इस प्रथा को जारी करने का 
मैने निश्चय क्रिया । सं रा क्चिर सुतकर साता जी वहुल प्रसन्न 
हुई ! घर से साप्तादिक सत्सज्गञ होने लगा और वह माता जी के 
अन्त समय तक जारी रहा। 

“एक चेबारा उसके लिये नियत दो गया ! उसका नाम हमने 
प्राथ ना-भवन रखा । इस कमरे को फूलों से सजाया जाता और 
धूप भी जलाई जाती थी | वीरवार (गुरुवार) की शाम को घर की 
सब देवियाँ इकट्ठटी होकर भञञन गाया,करतीं ओर में उन्हें उपदेश 
दिया करता या कोई कथा सुनाया करता । माता जी के सम्रेम एवं 
भक्ति-पूण भज्नों से वह समय स्वर्गीय दृश्य के समान होजाता थी। 
कभी कभी तो ग्रेम ओर श्रद्धा से वह आँसू बहाते और हाथ घुमावी 
हुईं मानों नाच रही होती थीं अपने आप को वे भूल जाती थीं । 
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“पहिल-पहल नो में आर माता जी दातों ही सजन गाया 
करते थे, पीछे से धर की सब सित्रियाँ गाने मे शासिल होने ऋ्वर्मी 
ओर शने: शमः परदे का रिवाज भी ढीला पड़ने लगा। कुछ 
काल बाद नगर की बहुत-सी देवियाँ इस परिवारिक उपासना में 
शामिल होने लगीं ओर मुझे स्त्रियों में अपने ख्यालान के प्रचार के 
अच्छा मोका मिला । मुझे स्वय इससे चड़ा लाभ हुआ ! मुझे उत्तम 
बातों को दे ढने के लिये स्वय' पुस्तकें पढ़नी पड़ती और जहाँ 
से में कोई अच्छी दात सुसता था, कथा में उसे सुनाने का यत्स 
किया करता था 

“दूसरों को रास्ता दिखलाने के लिये परिश्रम करने 
से पहिले मुझे अपने आप को अक्ति के चश्मे पर ले जाना 
पड़ता था । इससे सेश बड़ा कल्याण हुआ। मेरी आत्सा उन्नत 
हुई आर में माता जी के आशीर्वाद का पात्र बनने के लिये योग्य 
हुआ | मे अपनी जिन्दगी के इस हिस्से को, जो कई बरसों तक 
रहा, सहैंव बड़ी असल्नता से याद क्रिया करता हूँ । मेरा तजुरबा 
है. कि स्त्रियों मे ख़्यालात की तबदीली के लिये, सभा-समाजों के 
लैक्चरों की अपेक्षा, पारिवारिक उपासना को विधि अधिक 
लाभदायक है । इससे घर सुधर जाते हैं ओर कास भी पक्का व 
मीठा होता है ।” 

'दूसरों को रास्ता: दिखलाने से पढिले स्वय' भक्ति के चश्मे 
पर जाने की आत्म-सुधार की भावना अथवा कोई प्रचार-प्रधान 
धर्मा की दुह्वाई तन देकर अपने को आचार-प्रधान-धर्म को 
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साधना में लगाने की पश्नत्ति देशशाज जी में बचपन में ही प॑ दा हो 
चुकी थी और बह जीवन भर में उनमें कायम रही । इसी का परि- 
याम था कि आपके जीवन का उतरोत्तर विकास होता चला गया। 
साधारण-सी घटनाओं पर भी आप बहुत ध्यान देते थे ओर 
सदा अपनी कती, कमज़ोरी या दोष का पता लगाने में 
लगे रहते थे। १८८७ के मार्चा सास को घटना है। आप की 
सात्विकया धार्मिक्त अनश्वत्ति के कारण आप को आजके साथी 
था घर के लोग शान्ति” नास से पुक्राश करते थे। इस से आप 
चिट कर नाराज़ हो जाते थे | इसी साल की १० मार्च की 
डायरी में लिखा हैं कि “रात का अज्ञीज़ भक्तराप से कुडं 
तकरार हो गई। अफसोस सुके बहुत शुस्सा आया | कसूर 
सरासर मेरः था। मुझे लोग शान्ति! नाम से पुकारते हैं। हे 
ईश्वर ! सुक से यह खराब आदत छुड़ा [” १६ अग्नेल श्य८६ की 
हायरी की पंक्तियों से पता चलता हैं कि आप किस प्रकार 
आत्म-सुधार के साथ-साथ आत्म-परीक्षा के काय में भी सलग्न 
रहा करते थे ? वे पक्तियाँ निम्नलिखित हैं। ' आज हृष्ट्य में 
यह प्रश्न पं दा हुआ कि क्‍या में आय समाज का काम दीन यानी 
ध्रस--केबल धम के लिये करता हूँ या दुनिया की इज्ज्ञत के 
लिये ? इनमें कोई शक नहीं कि आज वक समाज का काम करने 
के समय दुनिया की इज्ज़व का कुब-कुछ ख़्यात्न भी मुझे; लगा 
रहता है । लेकिन आगे से में केवल घम के लिये ही यह काम 
करूँगा । असी अपने को बहुत सुधारना है। परमेश्वर सद्दायता 


आय सलसाज् से ह्श 


करने बाला है ” इसी प्रकार >य८ फरवरी १६८५ की डायरी 
में लिखा हुआ है कि “भरतराम से आज्ञ मेने अपने दोध 
पृद्धे । मालूम हुआ कि मुझ में किसी ऋरर अम्विमान हो गया है | 
इस दुष्ट ओर पापी अभिमान को कुचलते को काशिश करूँगा । 
हें ईश्वर | नू वल दे ओर मेरी आत्मा में शक्ति दे कि में निषफल 
भाव से सब कास करू |? 

ईश्वर पर आपका अगाथ भरोसा था ओर आत्म-सुधार के 
लिए सदा उसी से बल शक्ति आर सहायता को भीख साँगा करते 
थे। १६ अप्रल (८८७ की डायरी में लिखा है कि “ऐसा बद- 
किस्मत हूँ कि बाज़ दिन उपासना के समय दिल ऐसा अठक 
जाता है कि परमात्मा का सब्या लाम लिया ही नहीं जञाता। मुझे 
इस पर रोता आता है । इस समय जब कि लोग सोये हुये होले हें, 
परमेश्वर का नाम लेना या कुछ ओर पाक काम करता अच्छा नहीं 
लगतवा। अफ़सोस !” फिर लिखा है कि “आज कल में विचार- 
शक्ति का बढ़ा रहा हूँ | आधी रात को अकस्मात्‌ सवालांव सोचा 
करता हूँ । परमात्मा की लीला दश्गोचर करता हूँ ।? जब कसी 
हृदय में उदासी छा जाती थी तो ईश्वर से प्राथता किया करते थे 
कि “हे परमेश्वर | आप मेरे मालिक, मेरे पैंदा करने वाले हे । 
मेरे सब काम आपके आधीन है | आप ही कल्याणकारी हैं। मुमे 
बल दीजिये, ताकि में सफल प्रयत्न होऊँ | 

कल्या-महाविद्यालय के संचालकों अथवा काय कर्ताओं से 
१६८८ के बाद कुछ बर्षा ज्ञो तीत्र मतभेद रहा ओर उसने जिस्म 
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गृह-कलह का रूप धारण कर लिया, उसका कुछ बिवर्ण पीछे 
दिया जा चुका है । यहाँ यह दिखाने के लिये उसका निर्देश करना 
जरूरी है कि वैसे समय में आप ईश्वर पर कितना भरोसा रखते 
थे ? आपने स्वयं ही लिखा है कि “सन १६०१-०२ की बात है। 
विद्यालय का काम विगड़ने के ख्याल ने मुझे चिक्लित कर रखा 
था। में दिन-रात इसी में हैरान रहता था। मैंने अपने दिल का 
बहुत समझाया कि परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन 
दिल काबू में नहीं आता था | मेरी यह्‌ हालत बहुत दिनों वक्त 
रही । एक दिल में रोज़ की भाँति बहुत सवेरे उठ कर सैर को 
ज्ञा रहा था। तालाब के पास मुझे लकड़ियों का लदा हुआ गधा 
पमिला। उस पर बैठा हुआ एक आदमी धीमी आवाज़ से 'वाहू गुर! 
वाह शुरु का ज्ञाप कर रहा था। बड़ी भक्ति से ये शब्द उसके 
मुह से निकल रहे थे। बह आदमी अपने जाप में मस्त था। 
उसके इन शब्दों ने मेरे दिल में घर कर लिया। में वहाँ निस्‍स्तब्ध 
हो मूर्ति की तरह खड़ा हो गया । उस अद्वालु किसान के जाप ने 
मेरे हृदय में सोई ईश-भक्ति को जगा दिया। में “बाह गुर” का 
ज्ञाप करते हुये घर लोटा। दुनिया सुझेश नये रूप में दीखने लगी | 
इेश्वर पर मेरा जो विश्वास धीमा पड़ गया था, वह फिर ज़ोर के 
साथ चमक पड़ा। मेरो सारी चिल्ता दूर हो गई ।” ईश-विश्वास 
पर मानसिक कमज़ोरी का पड़ा हुआ परदा दूर हो गया। 

इतने पर भी आप सब कुछ ईश्वर पर हो नहीं छोड़ देते 
थे | ईश्वर पर विश्वास रखते हुए आप आत्म-सुधार के लिये 
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किस प्रकार यत्नशील रहते थे. इसका पता “भलविद-सखा” 
के सितम्बर १६३२ के अड्छ में वन की गई एक साधााया-सी 
घटना से लगता है । आप को मुँह से सीटी बजाने का बहुत धुरा 
व्यसन था। चलते-फिरते-बैठते, लिखनें-पढ़ते आप सद्दा ही सीटो 
बजञाते रहते थे। इच्छा के विना ही सीटी बजने लग जानी थी 
ओर आपको ध्यान भी नहीं रूता था कि सीटी बजह्ञ रही है। 
पक्र दिन किसी से बाल करते हुए आप बाज़ार जा रहे थे वे 
सज्जन आप से अलग हुए कि सीठी बज्ञानी शुरू हो गई। कुड्ध 
दुर आगे एक वेश्या जा रही थी । चढ़ सीटी सुन, मुस्कराती 
हुई, आपकी तरफ़ भाँकने लगी । तब आपको पता चला कि एक 
साधारण ध्यसन का भी कितना बुरा परिणाम हो सकता हैं” 
आप इतने लज्जित हुये कि मानों लाखों मन पानी आप के सिर 
पर पड़ गया हो। कन्या-महाविद्यालय के स'चालक के नप्ते 
अ्ापके लिये यह घटना असदय हो गई। आपने सोचा कि देखने 
बाल क्या कहेंगे । सेरी क्रितनी मिन्‍दा होगी ? मुझे वदनास करने 
के लिये इस बात का कितना बतगढ़ बनाया ज्ञा सकता है? 
कोन अपनी कन्या को मेरे पास सेचने के लिये मुझ पर विश्वास 
करेगा ) इस विचारों में सराबोर आप वत्काल घर की ओर 
लोटे ओर पश्चात्ताप के आँसू वहाते हुए सीधे माँ के पास आये। 
माँ को सारी घटना कह सुनाई । माँ ने ढारस वे वाया और सीटी 
बजाने की आदत छोड़ने का उपदेश दिया। तब घर के स 
आदमियों को आपने कह विया कि जब भी कभी मुझे सीर्ट 
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बज्ञाते सुनों, मेरे कान पकड़ कर मरोड़ दो । नोकरों से कहा गया 
कि जो इस बुरी आदत से मुझे सावधान करेगा, उसे प्रति वार 
एक आना इनास मिलेगा। कुछ बार कान मरोड़े गये और लगभग 
दस आने जुरमसाना भो देता पड़ा, लेकिन सीटी बजाने का अलाध्य 
प्रतीत होने वाला व्यसन सदा के लिये छूट गया । 

मई श्थयप्ण की डायरी से सी पता चलता है कि आप 
आत्मसुधार के लिये किस प्रकार यत्तशील रहते थे । उस बर्षा की 
८ मई से ११ जून तक की डायरी सें लिखा है कि “ब्रह्मचर्थ की 
साथना पूरी न होने से मुझे बहुत दुःख है। अधिकता सदा 
दु.ख देती है ।*** “शाम को समाज में उपासना कराई। मैने 
वेदी पर बैठते ही परमात्मा का नाम लिया और ऐसा शर्मिन्दा 
हुआ कि आगे एक भी शब्द न बॉल सका ओर बेदी से उठ कर 
नीच आ गया ।****+- अपने पापी होने पर अफसोस होता 
रहा । धम की अग्नि कुछ बुक गई प्रतीत होती है । “*- प्रद्मययर्य 
की साथना पूण न होने से मानसिक दु्व लता रहती है और 
मन बहुत अशान्त रहता है। ईश्वर दया करे ।” आत्मपरीक्षा का 
इससे अधिक उत्तम यत्न झर क्‍या हो सकता है। इस यत्न मे 
देवराज जी निरन्तर लगे रहे | इसो लिये आत्म-सुधार की इस 
प्रवृत्ति ने सचमुच ही देवराम जी को देव-पुरुष बना दिया ओर 
इसी से बह देवधु रुष आय -खमाज में आचार-अधान धर्म को 
प्रतिष्ठा करने में समर्थ हुआ । 

पढिले १५-१६ बषे की आयु तक आपने मास नहीं खाया 
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था, लेकिन छात्रावस्था के अन्धकारमय दिनों में शरात्र आर मांस 
दोनों का सेवन शुरू हों गया था। शराब का व्यसन तो शीघ्र ही 
छूट गया, लेकिन मांस-भक्षण का परित्याग आपने २ अप्रेल 
१८८४ को सब किया, जब यह पता बला कि वह आय समाज के 
मन्तव्य के विरुद्ध है। बाल-विवाह आदि के तो आप बहुत शुरू मे 
ही विरोधी हो गये थे ! 

आय समाज में आपने जिस सात्विक ओर पवित्र भावना से 
प्रवेश किया था, उसका पता श्य्प३ की ८ मार्च को डायरी से 
लगता है । उसमे लिखा है कि “अजीज़ भक्तराम का पत्र आया 
अफ़सोंस ? वे लिखते हैं कि आय समाज डावाँडोल हो रहा है। 
कितने दुःख की बात है कि लोग अपनी मलाई का भी कुछ विचार 
नहीं करते | मेरा यह समाज चन्द्रा-मज़इबी नहीं है। मेरा असली 
उद्देश्य मुल्की हमद्दी ओर क़ोमी भलाई था। ए मेरे प्यारे मुल्क ! 
तेरी हालत कत्र सुधरेगी ?? भद्राशय सत्यप्रकाश की वह भावना 
आय समाज में अवेश करने के बाद भी वैसी कायस थी, जिसको 
वजह से छात्रावस्था में उसका नाम उसके साथियों ने मि० लिबी 
रखा था। उन दिनों में आपके व्याख्यान भी ऐसे ही विषयों पर 
हुआ करते थे ! जालन्धर आय समाज में आपने पहिला व्याख्यान 
“आय समाज में क्रोमियत और आय समाज का मुद्दा” विषय पर 
दिया था | 

जालन्धर-आय समाज को स्थापना का ही नहीं, किन्तु उसके 
निर्माण का अथ से इति तक सारा श्रेय देवराज जी को ही 
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है । कहा यह जाता है कि पारिवारिक उपासता के समान आपने 
घर में एक क्ब कायम किया हुआ था। आपकी प्रायः सारी मिन्र- 
मण्डली उसमें शामित्र थी । उसके अधिवेशनों में बड़े गम्भीर सात 
से आप समाज-सुधार-सम्बन्धी उन विषयों को चर्चा किया करते 
थे, जिनको तब फ़िजूल कहा जाता था ओर अब जिनके प्रचार के 
लिए बड़ी-बड़ी सास्थाये' कायम हैं। आपकी गम्भीरता का आपके 
सब साथी सज़ाक किया करते थे। अपने ही बनाये हुये भजन जब 
आप गाया करते थे, तब क्लब का कमरा हँसी से गूंज उठता था । 
एक बार आपके बड़े भाई बालकराम ओर बहनोई मुन्शीराम क्लब 
का चन्दा लेकर जालन्धर छाव॒ती चल्षे गये | वहाँ गुलछरें उड़ाने 
मे सारा पैसा खर्च कर आये। साथियों के हँसी-मज़ाक और 
उच्छु खलता पर भी आप अधीर नहीं हुये। दत्तचित्त होकर आप 
उसके सांचालन में लगे रहे | आप ही उसके संस्थापक, संचालक, 
संयोजक, उपदेशक, भज़्नीक ओर चपरासी तक सब कुछ थे । 
कालान्तर में १ जनवरी १८८३ को, थह क्लब आय समाज बन गया 
ओर आप उसका काम भी उसी प्रकार करते रहे, जैसे कि क्लब 
का करते थे। आय समाज का इस समय जहाँ मन्दिर बना हुआ 
है, यह स्थान समाज को कुछ समय बाद मिला । पहिले मुरलीमल 
की धर्मशाल्ा मे ओर फिर कपूरथले के वकी लखाने के सामने जगह 
ली गई | जालन्धर आय समाज का पहिलला उत्सव इसी . स्थान पर 
९८८७ सें हुआ था । उस समय से ही आयेसमाज के लिए अपने 
ल्‍्थांन की कोशिश की जाने लगी थी | देवराज ज्ञी ने १प्८्ई के 
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शुरू में ही इसके लिये आन्दोलन आरसभ्भ कर दिया था। उस वर्ष 
को १६ जनवरी की डायरी में लिखा हैं कि “मेरी राय में समाज 
का जब लक अपना सकान न होगा, कोई कास मे हो सकेगा। 
आज कल चुपचाप मैं इसी के लिये आन्दोलन कर रहा हूँ ।” फिर 
२० जनवरी को लिखा है कि “मुबारिक है कि आज लाला जी ने 
खुद अपने मुँह से कहा कि आय समाज में जाया करो। आज 
मैने समाज में 'कबोलदारी ओर हमारी ज़रूरत! विषय पर 
व्याख्यान दिया । व्याख्यान में कामयाबी हुई। मेरे व्याख्यान का 
मकसद था कि आयेसमाज का अपना मन्दिर बनवाना चाहिए 
आर इसमें हर एक को मदद देनी चाहिए।” आपका यह स्वप्न 
एप्स में पूरा हआ । उस बन ८ जनवरी को समाज-मन्दिर की 
आधार-शितज्ञा रखी गई। हवन हुआ ) देबराज जी ने उपासना 
कराई ओर मुन्शीराम जी ने भाषण दिया। १६ जनवरी की 
डायरी में लिखा है कि “लाला मुन्शीराम, लाला काशीराम, 
मास्टर हीरासिंह, लाला सगीनामल, मास्टर रामजीदास और 
मास्टर मुश्वाकगय आदि ने अपने सिरों पर ईटे' उठा कर श्खीं | 
समाज का मकान वन रहा है।” यह थी श्रद्धा, लगन ओर वत्परता, 
जिसने आय समाज्ञ का थोड़े ही समय में इतना शक्ति-सम्पन्न ओर 
सफल सनोरथ बनाया था । 

देवराज जी ने अपनी शक्ति ओर सामरथ्य केवल समाज का 
मकान बनाने में ही नहीं लगाई,लकिन आय पुरुषों को स्वाध्यायशीः 
बनाकर उनके जीवन को उन्नत बनाने में भी आपने अपनी शरि 
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को विशेष रूप में लगाया। १८८६ की १७ अग्रेल् की डायरी में 
लिखा है कि “समाज की बहुत चर्चा है । परमेश्वर को कृपा 
चाहिये । धन्य साग है कि लोग इतना तो कहते हैं कि जो समाज 
में बड़ा आदमी कोई नहीं, लेकिन इनके चाल-चलन बहुत उमदा 
है ।” फिर इसी वर्ष की ११ जुलाई की डायरी मे 
लिखा है कि “शाम को समाज में मूर्ति-पूज्ा पर व्याख्यान दिया । 
लाला लक्ष्मीसहाय मी से मिला । दो चार आदमी वहाँ और 
बैठे थे । समाज की चर्चा शुरु हुई । सब तरह की बाते शुरू हुई' । 
अन्त में यह बात हुई कि आय समाजी सन्ध्या नहीं करते ! इसमे 
सन्देह नहीं कि यह आक्षेप बिलकुल सच है । अब हसारी कोशिश 
इस बात पर लगाई जञायगी कि लोग सन्ध्या किया करें |” केबल 
सन्ध्या कराने की ही कोशिश नहीं की गई, लेकिन आय -पुरुपो 
को आय -सिद्धाल्तों से खूब परिचित कराने का यत्न किया गया । 
उनमें स्वाध्याय के लिये प्रेम ओर प्रद्वत्ति पैदा की गई | प्रति दिन 
समाज में इकट्ठं हो कर सन्ध्यादि नित्य कमे करने का नियस 
बनाया गया। साथ में धम-चर्चा भी होती ओर पारस्परिक शंझाआ 
की निवृत्ति होकर प्रचार के साधनों पर भी विचार किया जाता। 
सब काम नियम से होने ल्ञगा । मुन्शीराम जी ओर देवराज जी 
स्वाध्यायशीजल आर्य-समासदों के घर पर जाकर उसको स्वाध्याय 
में मदद दिया करते थे। जिस पारिवारिक उपासना का पीछे उल्लेख 
दिया गया है, उसका उपक्रम भी समाज सें शुरू किया गया | प्रति 
मंगलवार को सब सभासद्‌ किसी के घर में इकट्ट होते । चहों 
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धरा्थेना-उपासना और वर्मोपदेश होता | धरके अलावा मुहल्ले के 
स्त्री-पुरुप भी उसमें सम्मिलित होते । आयो ओर मुहल्ले के 
लोगों पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता था । उन्हीं दिनों मे 
देवराज जी ने सं स्क्त का अध्ययन किया था। भनेहरि के अन्‍्धों से 
संस्कृत का अध्ययन शुरू करके स्वासी दयानन्द-कत वैदिक-अन्थों 
का भी मनन एवं अनजुशीलन शुरू कर दिया था। 'सत्याथेग्रकाश' 
ओर “ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका! का आपने विशेष रूप से अध्ययन 
म्व स्वाध्याय किया । 

जञालन्धर-आय समाज के सदस्यों में स्वावत्लस्वन को भाषना 
पेंद्ा करने बाली कुछ घटनाएँ सी उस दिनों में घट गई और 
स्वावलम्बन की उस भावना से भी उनमें ढ़ आय बनने के लिये 
स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति पेंदा हुई। आय समाओं के सारे काय 
का केन्द्र उन दिनों मे लाहौर था। समाओं के पास इतने परिडत 
उपदेशक या भजनीक नहीं थे । इस लिये उनकी ज़रूरत लाहोर से 
ही पूरी होती थी | लाहार की प्रतिनिधि-सभा का आदेश था कि 
उसकी आश्षा एवं अनुमति के बिना कोई भी समाज शास्त्रार्थ एवं 
उत्सव की योजना नहीं करे | असृतसर के परिडत श्यामदास ने 
८८७ में ज्ञालन्धर से आकर अनाय-शनाप बकना शुरू किया 
हुआ था । उसने आर्य समाज को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा । 
“सूतिपूजा ओर अवतारबाद” पर शास्त्रार्थ होना तय हो गया । 
लाहोर से सहायता माँगी गई, वहाँ से टका-सा यह जवाब भिल्ला 
कि “छोटे-छोटे आय -समाजों को हमारी आज्ञा के बिन 
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शाब्रार्थ नहीं रच लेने चाहिये । यदि साहस नहीं था, तो शाख्बार्थ 
की डींग ही क्‍यों मारी थी ?” जालन्धर-आय समाज ने अपनी 
हिम्मत पर शाखाथ किया। इसी प्रकार आय समाज के पहिले 
और दूसरे उत्सवों के लिये लाहोर से उपदेशक एवं भजनीक नहीं 
मिले । पहिले उत्सव पर तो परिडत गुरुदत्त जी आगये थे, लेकिन 
दूसरे पर कोई भी नहीं आया था । देवराज जी, भक्तराम जी और 
मुन्शीराम जी के ही भजनों, उपदेशों एवं व्याख्यानों की जलसे में 
धूम रही थी । इस स्वावलम्बन से पैदा हुई स्वाध्याय की प्रवृत्ति 
का परिणाम यह हुआ कि जालन्धर-आय समाज आस-पास के 
समाजों के लिये केन्द्र बन गया । आस-पास के ज़िलों की समाजे' 
जालन्धर से सहायता की अपेक्षा रखने लगीं। लाहोर-आय समाज 
के उत्सव में सम्मिलित होने के लिये लाला मुन्शीराम जी ओर 
लाला देवराज जी के नेतृत्व में जाने वाली मर्डली को घूम रहती 
थी। वे उतारे के स्थान से समाज-मन्दिर तक रोज़ ही कीतेन 
करते हुये जाया करते थे | प० पूर्णानन्‍दज सरीखे महामहोंपदेशक 
आय समाज को जालन्धर-आय समाज ने ही दिये थे । आरय॑- 
समाज में 'उपदेशक-विद्यालय” की स्थापना करने की दृष्टि से एक 
याठशाला भी खोली गई थी। फिर 'दुआबा उपदेशक-मण्डली 
कायम की गई, जो छुछ दिन बाद “दुआबा-गुरुदासपुर उपगप्रति- 
लिधि' के रूप मे परिशत हो गई । 

इस प्रकार जालन्धर शहर में ही नहीं, किन्तु समस्त दुआबा 
में और दुआबां के बाहर के ज़िलों में भी जालन्धर आय -समाज 
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ने ग्रचार का काम किया। १८८ई-८७ में परिडन श्यामदास को 
पछाड़ने ओर व्याख्यान वाचस्पति पश्डित दीनदयालु जी के साथ 
टक्कर लेने से शहर में आय समाज की खूब धाक जम गई । 
समाज्ञ के साप्ताहिक अधिवेशन ओर त्योहारों पर विशेष अधि- 
वेशन भी खूब घूसमधाम से होने लगे । मुल्शीराम जो ओर देवराज 
जी के ही प्राय: साप्ताहिक अधिवेशनों पर भाषया हुआ करते थे ; 
सचेरे और रात्रि का कीर्तन भी खूब उत्साह से हुआ करता था । 
देवराज् जी के नेतृत्व में आय -सदस्यों की एक टोली शहर में 
नित्य प्रति भज्नन गाती हुई सवेरें-शाम निकला करती थी। 
बाज़ार में प्रचार भी हुआ करता था । उत्सवों की बहुत द्वी 
अधिक घूम रहती थी। त्योद्वारों पर भी खूब प्रचार होता था। 
२८८६ को रामलीला पर आय -समाज ने विशेष रूप से प्रचार 
किया था । समाज-मन्दिर से बाहर साव जनिक रूप में प्रचार 
करने का थद पहिला समोका था | ईसाइयों को वरावरी में खेमे 
गाड़े गये थे | आय -समाजियों ले अपने हाथों से खेमे आदि स्वड़े 
करने का सब कास किया था। बड़े-बड़े घरों के लड़कों को इस 
प्रकार धम -सेवा में लगे हुये देख कर सब साधारण पर बहुत महरा 
असर पड़ा । देवराज जी इस वर्या को ४ अक्दुबर को डायरी से 
लिखते हैं कि “आज़ यह पहिला दिन है कि मेंने दसहरे के मेले मे 
खड़े हाकर सरें आम उपदेश दिया । अद्योमाग है कि मिकक खुली ' 
अन्य आय पुरुषों के भी भाषण हुये। हमारे पास ही ईंसाइयो 
का खेंसा है।बे हमसे बहुत चिढ़ते हैं। ईसाइयों की बहुत 
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हानि हुई। हमारी तरफ़ लोगों की अधिक भीड़ होती है ।” 
४ अक्टूबर को लिखा हैं कि “मेले में फिर उपदेश दिया। 
लाला जी ने इस पर खुशी जाहिर की। आज जीव-रक्षा पर 
भाषण था| लोग आय समाज को बहुत पसद करने लगे हैं |” 
& अक्टूबर को लिखा है कि “फिर मेले में उपदेश दिया। लाला 
जी ने भी उपदेश सुना। आज इंसाइयों को ओर बहुत ही कम 
आदमी थे ।” ८ अक्टूबर को लिखी हुई प'क्तियाँ ये हैं कि 
“आज शाम को बड़ा आनन्द आया। रामलीला आने में देर 
थी . इस लिये लोग उपदेश सुनने के लिये हमारे खेमे में आकर 
झमा हो गये | आज पादरी' साहेवान उपदेश देने आये नहीं ” 
इस प्रचार का क्‍या ग्रभाव हुआ, इस सम्बन्ध में आपकी 
डायरी में लिखा हुआ है कि “इस का बहुत फायदा हुआ । बहुत 
से लोग आय समाज से परिचित हो गये। चूंकि जीक-रक्षा 
पर बहुत कुछ कहा गया था, इस लिये जनी आय समाज से 
बहुत खुश हुये । दूसरे बहुत से लोग नाराज़ भी हुये ।” 
आस-पास को बस्तियों में लाला देवराज जी ने आय समाज 
का प्रचार खूब ज्ञोर-शोर से शुरू किया था । सच तो यह है कि 
वे चलती-फिरती एक आय समाज थे। “'मिशनरी” शब्द डस 
पर सोलह आना ठीक बैठता था। जब तक आपने अपने को 
विद्यालय के काम में नहीं लगाया, तब तक चोबीसों धण्टो' आप 
पर समाज की ही घुन सवार रहती थी। आप अपने ही सरीखे' 
लगन वाले व्यक्ति थे। श्प्प्शे की १६ अक्टूबर की डायरों में 
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लिखा हैं कि “अनाज मरदी में आय समाज क्या करता है! 
विपय पर व्याख्यान दिया। मुझे? बढ़ा जोश आया। नतीजा 
अच्छा निकला ! परप्रेश्वर का धन्यवाद हैं कि किसी ने विरोध 
नहीं किया | पॉराशिक प्रश्डितों ने भरी माना कि दरहकोकत 
आय समाज हमारे सनातनधम को मानने वाला है। लोगों में 
विशेष अ्रद्धा पाई जानी हैं” #८्८७ में आस-पास की बस्तियों 
मे ग्रचार का सिलसिला शुरू हुआ । 
लाहोर में “दयादन्द ऐंग्लो' वेदिक कालज्न' का सिलसिला 
आर जरायम पेशा जातियों की ओर भी आय समाज का ध्यान 
आकर्षित हो चुका था। देवराज जी ने कालेज के लिये खूब लगकर 
कास किया | २८ अक्तूबर ६८८७ को आप जगराबाँ आय समाज 
के उत्सव पर गये । वहाँ ब्राह्मणों ने यह व्यवस्था दी हुई थी कि 
“ज्ञों कोई समाज में ज्ञायगा उसका हुक्का-पानी बल्द कर दिया 
ज्ञायगा ।” इस पर भी वहाँ आपके भापणों में अच्छी भीड़ हुई । 
जब आप ने कालेज के लिये चन्दे की बात की, तो आय ससाझ के 
सदस्यों ने निराशा बताई ओर कहा कि यदि किसी ने ज्ञाहिर तोर 
पर चल्दा दिया तो यहाँ तहलका मच जायगा। पोराणिक 
त्राह्मणों से लोग बहुत भयभीत थे। आपके समभाने-बुकाने पर 
यह तय हुआ कि चन्दे के लिये कहा जाय, पर किसी से मांगा न 
जाय | आपने अपने व्याख्यान भें इस विषय की चर्चा की | इतना 
मार्मिक भाषण हुआ कि लोग रो दिये। जहाँ एक दसडी मिलने 
की उम्मीद नहीं थी, वहाँ २०८ रू० चन्दा जमा हों गया । परिडतो 
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ने विरोध तो किया, लेकिन उस विरोध से आय समाज को बल 
मिला । जगराबवां मे आय समाज की स्थिति बहुत मज़बूत हो 
गई । उसके सभासदों की स'ख्या में भी वृद्धि हुई । 

इस वर्ष के अस्तिम मास मे १५ दिनों का आपने प्रचार के 
लिये विस्तृत दौरा किया। पहिले जगराबाँ गये । वहाँ से थाड़ा 
पहुँचे | थाड़ा मे पगिडितों का इतना आतंक था कि कोई व्याख्यान 
का प्रबन्ध करने को तय्यार न था। स्ेर अँधर सें चौकी आदि 
रखी गई | दिन निकलने पर आपने वहाँ जा कर व्याख्यान दिया 
वहाँ से अरवाना ओर अकोबाल होते हुये महदपुर पहुँचे | यहाँ 
कोई भी परिचित न था। कह-सुन कर किसी तरह व्याख्यान 
का प्रबन्ध कराया । बहाँ से नूरमहत्ल नकोदर गये | नकोद्र में एक 
दिन में दो व्याख्यान दिये। रात को लोगों के साथ ध्म-चर्चा हुई । 
वहाँ से जहाँगीर खोसा गये ओर नकोंदर होते हुए १७ दिन बाद 
जालन्धर वापिस आये । प्रायः सब जगह वाज्ञारों में खड़े हो कर 
ध्याख्यात ओर शंका-समाधान भी किया । ज्ञालन्धर के आस-पास 
ऐसे दोरे आपने कई बार किये थे । 

एप्ट८ में आपने अपने को आय समाज के प्रचार के साथ 
बिलकुल तल्मय कर दिया था | कभी किसी बरात में ज्ञाते थे, तो 
बहाँ भी आपका प्रचार जारी रहता था ओर वहाँ के या रास्ते में 
पड़ने वाले समाजों में धर्मापदेश करने का अवसर आप नहीं चूकते 
धे। आरय-पुरुषों के घरेलू संस्कारों पर काफ़ी तूफान पैदा हो 
ज्ञाता था। आर्य -पुरुष बैदिक-विधि से संस्कार करने की इच्छा श्रगट 
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करते थे कि सारी विशदरी विरोध में खड़ी हों जाती । बिरादरी 
के विरोध में वड़-बढ़े धीर-बोर महारथी सी हिम्मत हार जाते थे । 
इसलिये आय -सदस्य एक दूसरे को हिम्मत बँंदाने में सारी ताकत 
लगा देते थे | लाला नगीनामल जी जञालन्धर-आय समाज के बड़े 
टढ़ सदस्य थे। उन्होंने अपने पिता का उ्नक-संस्कार यविक 
विधि से किया। लाहोर की विरादरी विगढ़ खड़ी हुईं । रात की 
दा बजे की गाड़ी से आप लाहार पहुँचे। नगीनामल जी को 
होसला बैँधाया । शास को ४ बजे उसका जानि से खारिज करने 
की व्यवस्था देने के लिये बिरादरी जसा होने को थी | नगीनामत्त 
जी की ओर से विद्वाई गई दरियों पर भी विरादरी वाले नहीं 
बैठ. आय ससाजी काफी संख्या में इकट्ठे हुए। कोई २४० का 
सजमा जमा हो गया । बिरादरी बालों को समझाने का सारा यत्र 
बेकार गया । ठीक छः बन्ते ब्िरादरी से निराश होकर देवराज जी 
ने अपना काय -क्रम शुरू किया । पहिले आपने बेद-पाठ किया । 
फिर उपाखना कराई । काली बाबू ने भी उपासना कराई। उसके बाद 
नगीनामल जी को एक पणड़ी जञालल्थर-आय समाज को ओर से 
दी गई और एक भक्तराम ज्ञी ने अपनी ओर से दी। बस, न 
मालूम बिरादरी बालों पर क्या जादू का-सा असर हुआ ? नगीता- 
मल जी को अपने निश्चय पर अटल देखकर विरादरी वाले 
हिम्मत हार गये ! तुरन्त बिरादरी को ओर से दस्तुर के कफ 
पहुँचा दिये गये। प्रार्थना-उपासना और वेद-पाठ के संम्रय तो हे 
उन्हीं दरियों पर आ बैठे थे, जिन पर आय समाजी बैठे हुए थे ! 
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देवराज़ जी में इस घटना पर आपसी डायरी में लिखा है कि 
“परमात्मा ने हमारी बहुत सहायता की। हमारी पत रह गई। 
लाहौर समाज पर जालन्धर-समाज की इस कराय वाही का बहुत 
असर पड़ा ।” यह ६ मा्चे श्प्प्प की घटता थी । 

र४ अगस्त को इसी वर्ष कपूरथला में भी ऐसी ही एक घटला 
और घटी कपूरथला पर जालन्धर के आय समामियों ने मुन्शीराम 
जी और देवराज जी के नेतृत्व में पहिले ही धावे बोलने शुरू कर 
दिये थे वहाँ एक-दो शाम्त्रार्थ भी हो गए थे। कपूरथला के इस 
समय के एकाउटेश्ट-जअसरल अच्छमरूमल मिश्र के विराध ने आय - 
समाज़ियों के उत्साह को चुनाती दे डाली थी | इसलिए भी उनको 
कप्रथला पर विशेष ध्यान देना पड़ा। वह घटना जिसका यहाँ 
उल्मेख करना ज्ञरूरी है, यह थी कि वहाँ के आय -सभासदू 
गोविन्द्सहाय ज्ञी पटवारी की माता का देहान्त हो गया था | वे 
वैदिक-विधि से अन्त्येप्टि-संस्कार कराना चाहते थ्र | जञ लन्धर 
लमाज से सहायता माँगी गई | शहर ओर छाबनी से आय सदस्य 
कहाँ पहुँचे । मुन्शीराम जी ओर देवराज जी भी गये। आर्य- 
पुर्षों की मण्डली भजन गाती हुई बाज्ञार से गुज़्री . करीब २० 
के लगभग को मण्डली थी। विधि-पृवक सव स'स्कार कराया 
गया । श्मशान-भूमि में देवराज जी का धर्मोपदेश हुआ । जनना पर 
इसका बहुत असर पड़ा । कई लोग समाज के सभासद्‌ बने । 
देवराज जी गोविन्दसहाय के पुरुषार्थ ओर हढ़ता के सम्बम्ध रे 
लिखते हैं कि “उसने टढ़ निश्चय कर लिया था कि यदि कपूरथला 


हा 


), (० लय 
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में वेदोक्त विधि से दाइ-मंस्कार न हो सका, तों माला जी के शब 
को जालन्धर ले जाऊँगा | वहाँ भी न हो सका, तो कहीं ओर ते 
ज्ञाऊँगा। पर.कराओँगा वे दिक संस्कार !!' इसे कट्ठरता या अन्ध- 
विश्वास कहा ज्ञा सकता है. लेकित उल समय के आय -पुरुषों की 
हढ़ता और सुख-दुःख से एक विशदरी के समान साथ देने की 
उनकी भावना का भी पर्चिय मिलता हैं। 

?८८्य के सबम्बर माल में आप सकोदर, स्यालकोट ओर 
सैंडपुर आदि प्रम-प्रचार के लिए गए। नीनों स्थानों पर आपके 
खूब व्याख्यान हुए । पौराणिक पश्डित सो बड़े प्रेम से व्याख्यान 
सुनने आते श्र ! स्वालकोट में तो मालवी शाह सुहस्सद साहब से 
व्याख्यान का अबन्ध कराया था. जिसमें दस्ती के लव सईल व 
अमीर उपस्थित हुए थे । गलियों और जड्जल में छोटे बच्चों के मुंह 
से 'नमस्ते! मुनकर आपको बड़ी ख़ुशों हुई। आपने समझा कि 
आपका यत्र सफल हो रहा है ! 


के के छ ॥ ५ 


ए८८८ में भी दसहरे के मेल से प्रचार किया, जिसे पिता जी से 
पसन्द नहीं किया । साथ ही बाज़ार मे सी प्रचार का क्रस शुरू 
कर दिया गया था। प्रभान-फेरी ओर रात्रि के कीनन का क्र्े भी 
जोरों पर था ! भूत-चुडेल, आद्धू, मूलिपूला, पुराण आदि का खूब 
खण्डन होता था | मुकावले में धर्म-सभा मी उन गई थी | इसलिए 
संघर्ष जोरों पर था। कोई वस न देख कर पिता भी पर देवरा> 
जी के विरुद्ध धम -समा वालों ने जोर डाला | कहाँ तो श्प८ह-८- 
में यह हाल था कि पिता जी स्वय' दसहरे पर होने बाले प्रचार # 
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शामिल हुये थे ओर २६ नवम्बर १८८ की डायरी के अनुमार 
देवराज जी की यह धारणा थी कि'अब लाला जी विल्ककुल राजी 
हैं | मेरे काम से खुश मालूम होते है । सच तो यह है कि लालाजी 
के खुश होने से ऐसी खुशी होती हैं, जो किसी राजा-महाराजा के 
खुश होने से भी व हो !!--बहाँ १८८६ के शुरू में पिताजी ले यह 
लिखा कि “चूंकि शहर के लोग तुस्हारे प्रचार को नापसन्द करते 
है ओर तुम प्रचार करना अपना धर्स सममभते हो, में तुम्हे प्रचार 
करने से बन्द नहीं करता | हाँ, यह चाहता हैँ कि इस शहर मे 
न करों |? इसका जो परिणास हुआ, पाठक पीछे देख आये हैं । 
पर, उस संबवर्ष में भी देवराज जी की विजय हुई ओर उस विज्य- 
लाभ के बाद निर्भेय हों कर आप ग्रचार-काय में दुगने. उत्साह के 
साथ नन्‍्मय हो गये | ११ मई १८८६ को लुधियाना से तार आंया 
कि वहाँ ३० विद्यार्थी ईसाई हो रहे हैं । आप मुन्शीगम जी के 
साथ वहाँ गये। वहाँ आप दोनों के दो-दो व्याख्यान हुये | 
विद्याधियों न ईसाई होने का विचार त्याग दिया। इसी व न 
मई को लाला रोशनलाल की मृत्यु पर जालन्धर में पहिला बेंदिक 
संस्कार उनकी अन्‍्त्येष्टि का हुआ, जिसमें सब आय समाज्ञी 
शामिल हुये । 

१८८६ के दिसम्बर सास को ३-७ तारीख को मण्डी के राजा 
ओी विज्यमोहन सिंह जी ने आय समाज ओर घर्म-समा दोनों को 
जालम्धर में धम-चर्चा के लिये निमन्त्रित किया, जिसने शाखा 
का रूप धारण कर लिया । आय समाज की ओर से मुन्शीरामजी, 
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देवराज जी ओर पृ्मानिनद जी उपस्थित हुये थे | दुसरे दिल 
प्‌० मनीरास जी भी जा बाद मे आय अुनि के नास से प्रसिद्ध 
हुये, आ गये थे ! प० श्रीकृष्ण शाम्री के साथ शास्यरार्थ हुआ। 
राजा साहब ओर शहर की जनता पर खूब अच्छा असर 
पड़ा । देवशर जी से समाज की ओर से राजा साहब 
को सत्याधेप्रकाश, ऋगवेदादिमाप्यमृसिका, आयाभिविनय 
पचमहायज्ञविधि, समाज के नियम ओर गायत्रो-सन्त्र आदि 
मेंट किये | 

ख्री-समाज की भी स्थापना हा चुकी थी | देवराज जो पुरूप- 
समाज के समान इसमे भी आर्थवा-उपासना कराते आर व्याख्यान 
दिया करते थे | ख्थियो के पठन-पाठन पर आप विशेष ज़ोर दिया 
करते थे। अपने व्यक्तिगत जीवद ओर धर से ही समाज-सुधार 
का काम शुरू करने की पुरावी प्रकृति के काग्ण आपने सुहदेवी 
अीमती टहलदेंदी जी को पढ़ा-लिखा कर इलना होंशियार कर 
लिया कि उन्होंने बस ही स्री-समाज का काम सम्भाल लिया था, 
जैसे आपने पुरुष-समाज का सम्माला हुआ था। १८६० में आपने 
मेरठ, दिल्‍ली, अजरम र एवं बस्वई का भी दोरा किया था और 
सभी जगह आयेसमाज की गति-विधि का अध्ययन कर धर्म - 
प्रचार का भी काम्र किया था। राजपूताना का भी आपने दोरा किया 
समाज के उत्सवों पर दूर दूर जाना सुर कर दिया | पर जाते थे 
सब जगह पिता जी की आज्ञा ले कर | एक बार हे राइस्माइल खा 
जाना था। पिता जी गाँव गये हुये थ। तब गाँव उनकी आज्ञा श्राप 
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करने के लिये गये । बीमाशी सें भी प्रचार की धुत सवार रहती 
थी। पहिले दलितोंद्धार ओर नव-मुस्लिमों की शुद्धि का कास भी 
आय -समाज ने शुरू कर दिया था। आपने भो अपने को डस कास 
मेलगा दिया । जहाँ कहीं किसी हिन्दू कफे ईसाई या 
मुसलमान होने की बात सुनते, दोड़े चले जाते और 
उसका धर्मान्तर करने से रोकने में सारी शक्ति क्गा देते थे । 
बहुत युक्ति और प्रेम से उसे समकाते थे | आपकी हो प्रेरणा ओर 
प्रथत्न से आय -समाज ने अपने छुये पर से हरिजनों के पानी 
भरने का प्रस्ताव पास किया था, जिस पर जालन्धर सें वृफ़ान 
मच गया था। उसी पर आय समाजियों का हुक्का-पानी बन्द 
कर सासाजिक बहिष्कार करने का अन्दोलन शुरू हुआ था। 
हरिजनों ओर शुद्ध हुये लोगों को नगर-कीत न में शामिल करने 
या उनकों अपनी दरियों पर बिठाने में जब लोग आपत्ति करते 
थे, तव उन्हें थुक्ति और ग्रसाण से सममाते थे। आय - 
सिद्धाल्तों पर स्वयं आचरण कर दूसरों को भी, उन पर 
आचरण करने के लिये प्रेरित करते थे । चिरब्जीव गस्धव की 
सगाई बहुत छोटी अबस्था में, करीब ७-८ब्ष की आयु में कर 
दी गई थी | उसको आपने म॑सूख करा दिया ओर रिश्तेदारों 
के आमह पर भी उसका विवाह वाल्यावस्था में नहीं 'किया। 
स्वर्गीय बोधराज का विवाह केवल इस लिये नहीं किया कि 
उसका दिसाग विगड़ गया था। आप उसे विवाद का अधिकारी 
नहीं मानते थे । पुत्री गार्गी को १७ वर्ष ४ मह्दीन की आयु तक 
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आप बराबर पढ़ाते रहे | उसका विवाह उस आयु में भी नहीं 
किया था तब अकस्मान्‌ उसका वेहावसान हो गया | 

इस प्रकार लग-भग २४-१६ वर्ष आप आय -समाज के मनन्‍्सत्री 

रहे | किसी भी संस्था के सनन्‍्त्री के लिये उसको आर्थिक स्थिति 

सँमालना बहुत बड़ा काम होता हैं। इस दिशा में भी आपकी 

दूर की सूझ ओर अनोखी कल्पना ने चमत्कार कर दिग्ाया। 

१८६ में समाज के करीब ६० समासद थे। १४ महिलाय॑े 

स्त्री-आय समाज की समासद थीं ओर करीब २५० रू० महीने 
की आमदनी थी। प्रचार का काम इत्तना बढ़ा था कि इस 
आमदनी पर काम चलाना कठिन था देवराज जी वेद-प्रचार पर 
बहुत ज़ोर देते थे। आर्य -प्रतिनिधि-सभा का वेद-प्रचार-फ़ण्ड 
तो बहुत वर्षो वाद स्थापित हुआ, लेकिन देवराज जी ने जालन्धर- 
समाज में प्रचार-निधि को स्थापना १८६० में ही कर दी थी | 
उसी के लिये आपतने चारी सिस्टम” के नाम से “आटा फणड' 
ओर बाद में “रदी फ़र्ड' कायम किया था। अत्येक आय समासद 
क्रेघर में एक घड़ा इस लिये रख दिया गया कि वे अतिदिन 
उसमें एक मुट्ठी आटा आय ससाज्ञ के लिये डाल दिया कर । 
समाज का चपरासी जाता ओर सारा आठदा जमा कर लाया 
करता था | इसी प्रकार आय समाजों से यह्‌ ग्राथना की गई थी 
कि वे अपने यहाँ की रद्दी खराद न किया करें ओर संभाल कर 
आय समाज के लिये रख दिया करें। ड्सकों भी समाज का 
चपरासी इकट्ठा कर लाया करता था। स्वामी अद्धानन्द जी ने 
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"कल्याण सागे का पथिक' नास से लिखी गई अत्मकथा में लिखा 
है कि “रही को वेचकर जमा किये गये फरड से आय समाज के 
वाचनालय ओर पुस्तकालय का ख़् पूरा किया जाता था।” 
ऐसी आयोजताओं को बचाने में देवरा जी का उपजञाड दिमाग 
बहुत काम दिया करता था। “रही-फ़रड” ११ जनवरी १८६२ को 
कायम किया गया था ! 

देवराज जी की इस लगन और धुन का ही यह परिणाम हुआ 
कि आलन्धर आय समाज की दृष्टि से एक्र बड़ा केन्द्र बन गया । 
कहने को समाज का केन्द्र लाहोर था, लेकिन जीवन के वास्तविक 
स्रोत का केन्द्र-स्थान जालन्धर था। देंहातों में प्रचार का सिल- 
सिला भी जालन्धर से ही शुरु हुआ था । चेतना, स्फूर्ति और 
जागृति की जो लहर उन दिलों में आय समाज के रूप में पञ्ञाब 
में फैल रही थी, उसका उद्गम-स्थान ज्ञालन्धर था । अभी तक 
समाज में ब्राह्मणकुलोत्पन्न परिडतों का जोर था । वे ही शाख्नार्थ 
आदि किया करते थे । जालन्धर आय समाज ने इस परिपादी को 
मिटा दिया ओर यह दिखा दिया कि हर एक आर्य -सभासद्‌ उपदे- 
शक का काम कर सकता है | १८६२-६३ में आय समाज में जो 
गृह-कलह पेदा हुईं, उससे देवराजजो को बहुत दुःख हुआ | आपने 
समभोता कराने का अन्त तक यत्न किया ओर जब सफल नहीं 
हुये तो कृष्ण के समान मुन्शीराम जी को अजु न बना कर आपन 
शान्तभाव से केवल सारथी का काम किया | मालूम होता है कि 
इस गृह-कलह, विशेषकर अपने साथियों में पैदा ६ई कलह के कारर 
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ही आपके हृदयमें आय समाजके कामसे कुछ उपर पैदा हुआ और 
आपने अपने को सबं तोभावेन स्त्री-शिक्षा के काम्र में लगा 
दिया । आय ससाज के प्रचार से आपने जालस्थर को जो गोरव 
प्राप्त कराया था, उसमें कन्या-महाविद्यालय की स्थापता करके 
आपने दो सास ओर लगा दिये । जाह्नन्धर स्त्री-शिक्षा के प्रेमियों 
के लिये एक तीथे बन गया । दयानन्द ऐंग्लो वद्कि कालेज से 
लाहोर को जो गोरब मिला था, उससे कहीं अधिक गोरव 
ज्ञालन्धर की कन्या-मसहाविद्यालय ले आ्राप्त हुआ । कत्या-महाविद्या- 
लय स्त्री-शिज्ञा का केन्द्र होने के साथ-साथ आय समाज के प्रचार 
का भी केन्द्र कद गया, प्रचार का नियमित काम करने वाल्तो 
महिला उपदेशिकाये' अब तक भी आय समाज के पास नहीं हैं, 
लेकिन कन्या-महाविद्यालय की अध्यापिकाओं ओर कन्याओं हे 
इस अभाव की पूर्ति की ओर न केवल आथ समाज या पश्ञाब सें. 
किन्तु आय समाज से बाहर ओर सुदूर प्रान्तों में उन्होंने प्रचार 
का काम किया। कन्या-महाविद्यालथ के हो कारण जालन्धर 
में एक अदुसुत आकषेण पैदा हो गया। भारत के बाहर से भी 
कन्याये यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के क्लिए आने री । 

१८६२ में इस महान कार्य में देवराज जी ने अपने को सबेतों- 
भाबेत लगा दिया ओर ७४ वर्ष की लम्बी आयु की अन्तिम साँस 
तक अपने को उसो में लगाये रखा। फिर भी समाज का थोडा- 
बहुत कास आप ज़रूर करते रहे । उसके सभासद भी रहे । लेकिन 
पीछे कुछ उपराम पैंदा हो गया। १६१८ से १६२४ तक को कुछ 


डक 


ह्िर ध् 


हक करे दुँद्कृतअकजक अध्कजान 


(श्८ लाला देवशाज 


बातें आपने सांक्षेप में लिखी हैं। उनमें लिखा है कि “आय समाज 
के अवस्ध-विषयक मामलों में दखल देना मेने छोड़ दिया। चार 
साल वो सभासद भी नहीं रहा। यद्यपि चन्दा देता रहा। अब 
पिछले वर्षा फिर सभासद्‌ बना हूँ, किन्तु प्रबन्ध के कामों से 
अलग रहता हूँ । समाज में कभी-कभी उपदेश देता रहता हूँ । 
साप्ताहिक अधिवेशनों में कम जाता हूँ । सामाजिक सोगों से ग्रेम 
रहा; अन्य मतावलम्बियों से भी ।” इस उपराम वृत्ति का कारण 
यही प्रतीत होता है कि आपसे अपने को महाविद्यालय के साथ 
वस्मय कर दिया था | 


दूसरानमाग 
कन्या-महाविद्यालय--- 

“हू परसात्मन ! भुझे धर्म-परायण वना और मेरी इस प्रार्थना 
को स्वीकार कर कि इस शरीर का छोड़ कर जब में दूसरा शरीर 
धारणा करू, तब वह एक धर्मात्मा, विदुषी व परोपकारणी महिला 
का हो, ताकि में अपनी वहिनों के उद्धार के लिये अधिक यत्न 
कर सकू |? 

१ जनवरी १८६३ देवराज 


“ज्ञालन्धर कोई ऐतिहासिक स्थान नहीं है, लेकिन कन्या 
महाविद्यालय ने इसे देशभर में मशहूर कर दिया है। स्त्री-शिक्षा के 
बारे में महाविद्यालय सराहुनीय ओर अनुकरणाीय काम कर रहा है। 

सर माइकेल ओडायर 
११ अक्तूबर १६१६ प'ज्ञाब के लैफ्टिनेस्ट गवनेर 
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नपुष्जा्टफ 797 मे? ४४७ अब्दरी: 


? स्व॒प्त 

इंगलैण्ड के भूतपूर्व. महामन्त्री स्मज्षे मैकडानेल्ड ने आय. 
समाज के शिक्षा-सम्बन्धी काय को लाड मैकाले द्वारा १८३४ मे 
प्रबर्तित अंगरेज्ञी शिक्षा-पद्धति के विरूद्ध विद्रोह बताया था। 
आय ससाज के नेताओं ने यह भाँप लिया था कि जहाँ एक और 
इसाई अपनी शिक्षा-पद्धति डारा सारे देश को एक चौथाई सदी 
में इंसाइयत में रंग देने का निश्चय किए हुए थे, वहाँ दूसरी ओर 
लाड सैकाल का यह अमिमान था कि यदि उनकी शिक्षा-पद्धति 
काम कर राई, तो बीस बष के अरसे में बंगाल में एक भी हिन्दू- 
बालक हिल्दूधर्मासिमानी नहीं रहेगा। बड्ुगेल से बाहर ऋत्य 
आल्तों में भी अपनी शिक्षा-पद्धति का वेसा ही प्रभाव होने की 
उन्हें पूरी आशा थी । उनका यह ख्याल था कि भारत में ऐसी 
शिक्षा-पद्धत्ति शुरू करनी चाहिये, जो यहाँ एक ऐसी जमात पं दा 
कर दे, जो रंग-रूप तथा हाड़-मांस में भले ही हिन्दुस्तानी रहे, 
लेकिन रहन-लहन तथा आचार-विचार आदि में पूरी तरह अंग्रेज 
बन जाय | वे इस जमात से मुट्ठी भर शासकों और करोड़ों 
शासितों के बीच दुभाषिये का काम लेना चाहते थे | ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के संस्थापकों व संचालकों और ईसाई-धर्मा के 
प्रचारकों के सनसूयों के विरुद्ध आय समाज ने सिर उठाते ही सब 
से पहिले शिक्षा का काम अपने हाथों में लिया। लाहोर में ऋषि 


श्ण्र्‌ लाला देवराज 


दयानन्द सरस्वती की स्मृति में दयामन्द एंग्लो बैदिक कालेज 
की नींव उनकी मृत्यु के तीन वर्षा बाद (्प्प्/ में रख 
दी गई थी। पक्ञाव की समस्त आथ समाजों और 
आय समाजियों ने एक व्यक्ति की तरह उस के लिये काम 
किया । लाला देबशज जी ने भी उस के लिये कुछ उठा 
नहीं रखा ! शिक्षा की ओर आप की प्रवृत्ति छात्रावस्था 
में ही हो गई थी | समाज-सुधार की भावना से आप के हृदय में 
यह पूरी तरह समा गया था कि सब बुराइयों का एक मात्र 
इलाज शिक्षा है | स्लियों को गू्दे गाने गाते हुये देख कर आप 
का हेदय रो पड़ता था और आप सोचते थे कि ख्री-जाति का 
उद्धार कब ओर कँसे होगा ? १८८३ की ५ मार्च की डायरी में 
आप के इस बिचार का एक चित्र अद्धित है | उस में लिखा 
है कि “लाला कृपाराम के साथ मास्टर भरोंप्रसाद के यहाँ गया । 
वहाँ खिर्याँ गन्दे गीत गा रही थी | तोबा ! अफसोस !! ऐसा 
कोई भी नहीं, जो इन बेचारियों को जहालत के पल्ले से छुड़ा 
दे । स्त्रियों का क्या दोष है ! दोष इन के पतियों ओर रिश्तेदारों 
का है। में हमेशा से स्लियों का तरफ़दार रहा हूँ। मेरे दिल्ल मे 
यह खूब अच्छी तरह बैठा हुआ है कि ख्ियाँ आदमियों की 
+स्थ॒त नेक और रहम दिल होती हैं |''* ***** आह ! इनकलावे 
दौराँ !! ख्त्रियाँ इतनी जाहिल हो गई हैं कि गन्‍्दे और अच्छे 
गीतों में कुछ फ़क नहीं कर सकतीं । ऐ आर्यावतें ! इस गिरोह 
के इक़बाल का सितारा कव चसकेगा ? उस" समंय आप को 


स्त्र्प्न श्ग्ड् 


यह कल्पना कहाँ थी कि कृष्ण महाराज ने कसे अजुन को 
महाभारत के युद्ध के लिये निमित्त बनाया था, इसी अकार म्वियों 
को अदालत से उद्धार करने बाले इन्कलाब ओर उन के इकबाल 
का सितारा चमकाने के निरमिद्च आप ही होंगे | सदियों से 
ख्री-जाति के प्रति जा घार अस्याय, पक्षपात-पूर्ण व्यवद्वार, 
सामाजिक अत्याचार ओर धार्मिक अनाचार दा रहा था, उसके 
विरूद्ध एक साथ ही सार देश में विज्रव की आग सुलग उठो थी । 
बद्भाल में ज्ञो महान कार्य उस बिलहलव को सफल बनाने के लिये 
स्व॒नाम धन्य राजा रासमोहत राय ओर श्री ईश्वस्चन्द्र विद्यासागर ने. 
दक्षिण में प्रातः स्मरणीय सदादेव गोबिल्द रामडे ओर थ्रीचों डोंप त 
केशव कब ने किया था, उसी को करने की स्कृति उत्तर भारत से 
देवराज जी के हृदय में पेदा हुई। अनुकूल परिस्थितियों से उस 
स्कूर्ति को बल मिला। १९ नवम्बर १८८६ को डायरी से लिखा है 
कि हमारे लड़के-लद्क्रियाँ विशा नहों पढ़ते: झुके इस ओर 
ध्यान देना चाहिये ओर कोई-ल-कोई समय इनको तालीम के लिए 
निकालना चाहिए ।? उपनियदों में कहा है कि “मनुष्य जैसा सम 
में ध्यान करता है, वैसा वाणी से करता है जैसा कहता है; बसा 
करता है। जैसा करता है, बसा फल भोगता हैं ।” देवराज जी पर 
उपसिषदों का यह कथन विल्कुल ठोक जेठा | वे भी ऋलपना किया 
करते थे, समय आया कि वह काय रूप में परिणत हुई । जो 
स्वप्न वे देखा करते थे, बे पूरे हुए । कन्या-महाविद्यालय पूरी तरह 
उनके स्वप्नों की स्प्ि है, उनकी कल्पनाओं की पूर्ति हे ओर उनके 





श्श्छ लाला देवशाल 


विचारों की प्रतिसा है | उसकी स्थापना में ओरों का भी हाथ था, 
लेकिन उस सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा आप हो थे। 
कन्याओं के चरित्र-निर्माण के अलावा वहाँ के मकानों की दीवारों 
को भी आपने अपने हाथों से चुना था ओर वहाँ के बगीचे में वे 
पोदे सी अपने ही हाथों से रोपे थे, जो ज़मीन के ऊपर सिर उठा 
कर अति दिन बढ़ते हुए इस बात की साज्ञी देते रहते हैं कि 
प्रकृति परिषर्ततशील ओर संसार प्रगतिशील है | ऐसे परिवर्तनशील 
ओर प्रगतिशीज जगत्‌ में यह असम्भव था कि मातृ-आति सदा 
के लिए निताल्त दीन, हीन एवं पराधीन अवस्था में पड़ी रहती । 
कोई उसकी सुध न लेता । 


२--आकांक्ता 
“ज्ञब कोलम्बस ने पादाल देश अमेरिका का पता लगाया था, 
लब उनको अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़े थे । उसके पास किसी 
प्रकार की कुछ मी सामग्री नहीं थी । सब से बड़ी दिक्कत यह थी 
कि उसकी बात पर कोई यकीन न करता था। कोई यह नहीं 
मानता था कि कोई पाताल देश है भी कि नहीं ? 
में कल्या-महाविद्यालय के काम को कोलम्वस के काम से उपमा 
दूँगा। फर्क केवल इतना है कि कोलम्बस ढाई वर्ष की मेहनत 
के बाद पाताल देश के तट पर पहुँच गया, मगर विद्यालय के 
कार्य कताओं को बीस वर्ष के असे के बाद अभी सिफ्ते किनारा 
नजर आने लगा है। विद्यालय-रूपी पाताल देंश के कोलम्बस 
उसके अधिकारी लाला बद्रीदास जी, लाला रामकिशन जी, लाला 
कर्सचन्द्रजी व लाला जेठामल जी हैं ओर हमारी इत्ताबेला वह थी, 
जिसने इस समय हमें इस महायज्ञ का अनुष्ठान करने के लिये 
प्रेरिन किया था, जब कि उसको शुरू करने के लिये हमारे पास 
केवल ८) की पू'ज्ी थी। सदियों मे गिरी हुई स्त्री-शिक्षा की 
घ्वजा को उड़ा कर फिर से ऊँचे में फहराने वाली कह 
दे 


श्श्द्व लाला दवराज 


समाञज-सुधार के मैदान में हम काफ़ी इृद तक आगे बढ़ गये हैं । 
आजञ ये देवियाँ बिना चिंक व परदे के यहाँ बैठ सकती हैं । 
मगर हरियाना की इस इज़ाबेला मे ऐसे समय पर काम 
करना शुरू किया था, जब कि स्त्रियों के लिये नंगे मुँह फिरना, 
कल्नंकित करते बाला था। हम हरियाना को ऐसा ही पबिन्न 
समझे गे, जैसे हरिद्वार को । 

“ब्िद्यालय एक ब्ृत्ष है | इसकी शाखायें वहुत-सी हैं। इनमे 
से किसी में कुछ लगा हुआ है ओर किसी में कुछ । पहली शाखा 
विद्यालय, स्कूल, या कालेज है। दूशरी शाखा आश्रम है । तीसरी 
शाखा विधवा-सवन ओर चोथी कन्या-अनाथालय । 

“सज्जनों, वियालय एक अय समाजिक संस्था है। इनकी 
प्रबन्ध कारिणी-समिति एक रजिस्टड स'स्था है जो कि समस्त 
आय ससाज की है | कुछ लॉग एतराज करते हैं कि 
विद्यालय सामाजिक संस्था कैसे हो सकती हैं ? 
विद्यालय की प्रबन्धकारणी सभा में आय समाजों के प्रतिनिधि 
आते हैं। ओ संस्था अपनी पहली ज्रमात को लड़कियों को' 
आय समाज के नियम याद कराती है ओर स्वामी जी के ग्रन्थों को 
बाकायदा पढ़ाती है, यदि बहू संस्था सामाजिक नहीं, तो ओर 
कौन सामाजिक सस्था हो सकती है ? यह समाज का बच्चा है, 
सामाजञ्ञिक स स्था है ओर ईश्वर करे कि यह समाज की ही रहे । 

“लोग कहते हैं कि विद्यालय के अधिकारियों के दिमाग़ मे 
खलल आ गया है। उन्होंने ऐसी बहुत-सी बातें जारी कर दी 


जअ्याक्ाक्ता डी 


है, जो शास्त्र-विरुद्ध हें जैसे गाना-चज्ाना । यदि बाईविलया कुरान 
का मानने वाला ऐेसा ऐतराज करे, तो क्षमा किया जा सकता है ! 
लेकिन, यदि वेदों का मानने बाला ऐसा करे, तो उमर क्षमा नहीं 
किया ज्ञा सकता । उसके लिये निहायत अफ़सोस है । हमारा तो 
गाने के साथ सृत्रि के प्रारम्भ से गहरा सम्बन्ध हैं। यहाँ तक कि 
चार में से एक वेद, सामवेद, केवल गान-विद्या के लिये है । 

“दूसरी शज्भा पहरावे पर है। काई कहता है कि लहँगे को 
लिवास में शामिल्र करो | हमार यहाँ देश-देशान्तरों से कच्याओं 
को आना है। अदि आश्रम या विद्यालय किसी खास प्रान्त के 
लिए होता, तो हम भी बसा हो पहरावा नियत कर लेते | मगर, 
सारे देश के लिये है । किसी खास प्रान्त के लिये नहीं । सारे देश 
की प्रतिनिधि कन्यायें हें । इस लिये हमें ऐसा ही पहरावा 
रखना होता है जिसको अपनाने और पहिनने में किसी भी प्रान्त 
की लड़कियों को आपत्ति न हो | 

“माना सें पिता की अपेक्षा सन्‍्तान के लिये अधिक हित 
होता है। इसलिये माता पिता की अपेक्षा कुरवानी भी अधिक कर 
सकती है। यदि किसी स'स्था के छात्रों में त्याग है, तो वह 
अमृत देने बाला है। विद्यालय में जव आप इ्योढ़ी में प्रवेश 
कर गे, तो आपको उन छात्राओं के नास देखने को भिलेंगे, 
जिन्होंने छ: सास या उससे अधिक समय, अपने आराम को 
कुरबान करके, विद्यालय की सेवा के लिये दिया है | 

“अभी हमें बहुत काम करने हैं। लड़कियों के लिये एक 
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टैकनीकल्ल स्कूल की ज़रूरत है। जिल्दसाज़ी, घड़ीसाज़ी आदि 
के काम लड़कियाँ घर बैठे कर सकतो हैं । कन्याओं को बिंदेश 
भेजकर विद्या-लास कराने के लिये “विदेश-यात्रा-फ़ष्ड' कायम 
करने को ज़रूरत है। 'सिक-तरसिंग' को शिक्षा लड़कियों को 
दी जाती है। इसकों अधिक बढ़ामे की जरूरत है। जगह-जगह 
विद्यालय की शाखायें कायम करता ज़रूरी है। पहाड़ पर 
लड़कियों के लिये 'रेस्ट हाउस! बनाने की आवश्यकता है। 
किश्ती चलाने ओर घुड़सबारी सिखाने के लिये सामान जुटाना 
आवश्यक है । ख्री-प्रचारिकारय सी प॑ दा करनी हैं. | 

“हम अपनी सारी कन्या-पाठशालाओं में एक ही पाठ-विधि 
प्रचलित करके एक्र “महिला-विश्व-विद्यांलय”? की स्थापना करना 
चाहते हैं ।? 

यह देवराज जो के उस भाषण का सारांश है, जो आपने 
झआलन्धर-आय समात्र के उत्सव पर संत्‌ १६१० में दिया था। 
इससे जहाँ महाविद्यालय के बीस-पदच्मोस बरष के जीवन पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है ओर उसके मार्ग में आने बाली विश्न-बावाओं 
का कुछ पता चल्लता है, वहाँ देवराज जी की महाविद्यालय के बारे 
में महत्वाकांच्षा का भी कुड् परिचय मिलता है। देवराज ज्ञो 
कल्या-भहा-विद्यालय को एक ऐसा “कन्या-विश्वविद्यालय” बना 
देना चाहते थे, जो आय समाज के स्तरी-शिक्षा के कार्य का केन्द्र 
होने के साथ-साथ देश को समस्त शिक्षण संस्थाओं के लिये 
आदर्श होता ओर जिसमें लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और 


आवक हे 


आध्यात्मिक विकास के लिये पूरा प्रवन्ध हो कर उन्हें स्वावलम्बी 
भी बनाया जा सकता। सचाई ना यह है कि आपने महा- 
विद्यालय का काय लड़कियों को केवल साक्षर वनाने के लिये 
हाथ में नहीं लिया था. लेकिन आप उनको ऐसी मगृहिणी एच' 
माताय बनाना चाहते थे, जिनमें नरक वे हुए घरों को स्वर्ग 
बनाने की क्षमता पा हो ज्ञाती ओर ज्ञों समाज के लिये 
निमश्नेयस एवं अम्युद्य के मार्य को प्रशस्त कर देती । खियों को 
दालत जहाँ आपके लिए असह्य थी. वहाँ विधवाओं की दुद शा 
ओर अनाथ कन्याओं को दुर्ग ति भी आपके लिये सह्य नहीं थी। 
जिस खो-जाति के व्यक्तित्व का कुड भी स्वतन्त्र अस्तित्व शप 
नहीं बचा था, उसके उद्धार की आकांक्षा आपके हृदय में समाई 
हुई थी। आप महिला-समाज के जीवन में चहुँरुखी क्रास्ति 
पोदा करता चाहते थे। इसीलिये आपने ख्री-समाज में ऐफ्ला 
ब्यापक कार्यो किया, जिसे 'सर्वागोश' कहा जा सकता है। 
केवल विद्यालय से सनन्‍्तोष न मान कर आश्रम, विधवा-सवत्न ओर 
अनाथालय की भी स्थापना करके उसकी प्रव्नत्तियों को सचमुच 
हो चहूँ मुख्बी वना कर ब्रह्मा का रूप धारण करा दिया ओर चारों 
दिशाओं में उसके कार्य का विस्तार कर उसे सच्चे अथों में 
राष्ट्रीय संस्था बना दिया! सख्था का यह व्यापक्क स्वरूप 
देवराज् ज्ञी की व्यापक मावना ओर व्यापक आकांक्षा का 
मूर्तेूप था । 
शिक्षा के काय को जब अपने हाथों में लिया, तब आप 
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शिक्षा-शात्त्रो नहीं थे। हिन्दी ओर संस्कृत तक का आप को 
विशेष अभ्यास नहीं था | संस्था के संचालन का आप को कुछ 
भी अनुभव नहीं था । साधारण पाठशाला का चलाना तक 
कितना कठिन था, यह इसी से प्रगठ है कि कल्या-महाविद्यालय 
के लिये किया गया यत्न दो बार असफल हो चुका था। 
प्रारम्भिक जीवन से आप का यह स्वभाव बन गया था कि जिस 
किसी काम को हाथ में लेते थे, अपने को उस के योग्य बनाकर 
उसे सफल बनाने में तन-सत से लग जाते थे । आप के जीवन 
को सफलता का रूस्य इसी में था कि आप न तो किसी काम 
को इतना छोटा सममते थे कि उस के करने में अपनी हीनता 
अनुभव करते हों ओर ल किसी काम को इतना बड़ा ही समभते 
थे, जो आप को शक्ति के बाहर का हो | आय -समाज में प्रवेश 
करने पर जिस प्रकार आप ने अपने को हृढ़ आय , उपदेशक 
ओर प्रचारक बनाने में लगा दिया, उसी प्रकार कन्या-महाविद्यालय 
का काम हाथ में लेने पर आप ने अपने अन्दर वे सब चीजें 
पंदा कीं, जो महा-विद्यालय के संचालक में होनी आवश्यक थीं | 
उन में सब से बड़ी चीज़ थी माता के हृदय की सम्तता। सच- 
मुच आश्रस को कस्याओं ने साता-पिता की अलहदगी को आप 
के ही कारण कभी अनुभव नहीं किया, वल्कि, आश्नम में आने 
के बाद उन्होंने माता-पिता और घर को बिल्कुल भुला दिया। 
उस समय लड़कियों के लिये न तो शिक्षा की कोई पाठ-बिधि 
थी ओर न पढ़ाने के लिये पुस्तक । यदि विद्यालय वालों ने 


आकाचा (१ 


भी लाहौर के काम्रेज के समान केवल दियासत्द' और आय 
समाज! का नाम ले, बहनों गंगा में डुबकी क्गा-लंगा, पुण्य 
लूटना होता तो कोई बात नहीं थी; लेकिन उन्हें तो भागीरथ के 
समान देश में एक नई गंगा लाने के लिये घोर तपस्या करनी थी 
ओर उस तपस्या अथवा साधना की सारी सामग्री भी खुद ही 
जुटानी थी। इसी लिये स्व॒तस्त्र पाठविधि बनाने और उस के 
लिये उपयुक्त पुस्तक लिखने का काम भी देवराज जी ने अपने 
हाथों में लिया | माता जी ओर धमर्म-पत्नी आप का विद्यालय एव 
आश्रम के संचालन में पूरी सहायता देनी थीं, तो भी 
शिक्षक ओर अधिष्ठाता के काय का सम्पादन एक बड़े अरस तक 
आपने स्व ही किया । कन्या-सं स्था के अवस्थ की जिस्मेबारी का 
सारा जोखम भी आपने अपने कन्यों पर उठाया। दफ्तर की 
लिखा-पढ़ी, लड़कियों के अभिभावकों के साथ पत्र-व्यवहार और 
विद्यालय के लिए फ़रड जमा करने के चालू कास-काज्ञ के अलावा 
ज्ञब महाविद्यालय पर विरोधियों का हमला होंता था, तो उनके 
सामने छाती तान कर आपको ही खड़ा होना पड़ा था। साधारण 
आपत्दोलन के लिए तो आप लेखादि लिखते ही थे, लेकिन ऐसे 
अवसरों पर विशेष लेख लिखने की मुसीबत भी आपको ही 
मेलनी पड़ती थी। कितनी भारी ज़िम्मेवारी थी ओर कितन' 
बहा काम था ? देवराज जी उस भार को अपनी इच्छा के वतन पर 
ओर महाविद्यालय को एक महान्‌ आदशे संस्था बताने की महत्वा- 
काँज्षा के सहारे सस्माले हुए थे । 
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अपनी महत्वाकाँला के अनुसार कन्या-महा-विद्यालय को 
आदर्श-संस्था और अपने को उसकी सेवा के लिए सर्वथा डपयुक्त 
बनाने के लिए आपका विचार देश की अन्य शिक्षण-सांस्थाओ 
को देखने का था। आप सोचा करते थे कि उनके अवलोकन से 
अपनी संस्था के लिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ५ मार्च 
१८६५ को इसी विचार से लाहोर का विक्टोरिया स्कूल देखने 
गये थे ओर १८६४ के फ़रवरी मास में आपने अपनी धर्म-पत्नी 
ओर तीन कन्याओं को साथ लेकर युक्तनआन्त, राजपूताना, 
अहमदाबाद, वड़ोदा ओर बम्बई आदि का दौरा किया था । आयी- 
समाज एवं महाविद्यालय के ग्रचार ओर फ़रुड जमा करने के लिए 
भी आपने कई लम्बे-लम्ब दोरे किये थे, लेकिन यह दोरा सिफर 
शिक्षण-संस्थाओं को देखकर शिक्षा-सम्बन्धी अनुभव प्राप्त करने 
के लिये किया गया था | 

ऋरवरी के दूसरे सप्राह में आप जालन्धर से बिदा होंकर 
सहारनपुर पहुँचे । वहाँ की पाठशाला ओर अजायबधर का अब- 
लोकन किया । अज्ञायबधर में साधारण ज्ञान के लिए सब तरह के 
अग्म एवं फलों व फूलों के बनावटी नमूने रखे गये भ। आपने 
बेसा ही अद्भुतालय अपने यहाँ बनाने का विचार पक्का कर 
लिया। पाठशाल्ला की कन्‍्याओं का रामायण-पाठ सुनकर अपने 
थहाँ भी उसको झुरू करने का आपने निश्चय कर लिया। पाठ- 
शाला के संचालकों ने महाविद्यालय की योजना को पसन्द कर 
उसके अनुसार कॉम करना स्वीकार किया। आपका महिला 


आकांक्ा १३३ 
विश्व-विद्यालय का स्वप्न आपकी आँखों के सामने नाचने लगा । 
१४५ फरवरी को आप वाँदीकुई पहुँचे। वहाँ इंसाइयों की पाठ- 
शाला देखी । महाविद्यालय के सम्वन्ध में भापण दिया और कुछ 
चल्दा भी जमा किया। १८ को अजमेर पहुँ चे । यहाँ दयानल्द हाई 
स्कूल का निरीक्षण किया ओर ओऔ रामविलास सारडा, और 
इरविलास सारडा ओर श्री जमनादास जी आदि से मिल | २६ 
फ़रवरी को सावरमती पहुँच कर राय मलिकराम का साथ लिया 
ओर २९ फ़रवरी को अहमदाबाद पहुँचे । यहाँ आपने रणझछोंड- 
लाल कन्या-पाठशाला, मगनभाई कन्या-गठशाला, भालानाथ 
साराभाई इन्स्टीट्यूट ओर ,फौमेल ट्रंनिंग कालेज अच्छी तरह 
देखे । सब को देखकर आप बहुत प्रसन्न हुये । सभी से आपने कुछ 
न-कुछ महाविद्यालय के लिये सीखा। लिटररी इन्स्टीटयूट मे 
महिलाओं के परस्पर मिलने-जुलने ओर समाचार-पत्र आदि पढ़ने 
का काम आपको बहुत पसन्द आया। फोमेल ट्रेनिंग कालज मे 
अध्यापिकाये' तख्यार को जाती थीं। उसका मकान बहुत खुला 
ओर हबादार था। दीवारों पर शिक्षा-प्रद चित्र दँगे हुये थे | उस 
समय अहमदाबाद में दस कन्या पाठशालायें थीं। तीन मिशन 
की, तीन प्राइवेट ओर वाकी स्थुनिसिषेलिटी की। कालेज की 
लड़कियाँ ऑँग्रेज़ी खूब बोलती थीं । उन्हें हार्मोनियम ओर गाना 
भी सिखाया जाता था । आपने इन सब बातों को महाविद्यालय मे 
जारी करने का निश्चय किया। २२ को लिटररी इल्स्टीटयूट २ 
स्न्नी-शिक्षा पर हिन्दी भें आपका भाषण हुआ । 
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२३ फ़रवरी को आप बड़ीदा पहुँचे। वहाँ का कल्ला-सवन 
ओर कल्या-पाठशाला देख कर आप वहुत प्रसन्न हुए! महाराज 
से भी मुल्लाकात हुई। कन्‍्याओं ने उन्तकों सन्ध्या के सल्ज बव॒ 
भजन सुनाये । बहुत प्रसन्न हुए । कन्याओं को उत्होंने महारानी 
के पास भेजा | वे भी बहुत खुश हुईं । दूसरे दिन आपको फिर 
महाराज ने मुलाकात के लिये बुलाया । रु८ को आप बम्बई गए, 
वहाँ स्वर्गीय जस्टिस महादेव गोविन्द रानडे से मिले। २६ को 
समाज-सन्दिर में आपका भाषण हुआ । ३ सा्च को कन्या- 
पाठशालाओं का निरोक्षण किया । ४ माच को ओ रानडे से फिर 
मिले | आलन्धर आने का उतसे वायदा लिया। ५ मात्र को 
यहाँ से वापिस लौट पड़े । ६ को बड़ोदा और ८ को दिल्ली होते 
हुए £ को जालन्धर आ गये । जालन्धर आकर कन्या-महाविद्या- 
लय में वहुल-सी बातों का प्रारम्भ किया। इस यात्रा के सम्बन्ध 
से लिखते हुए बम्बई की पाठ्शालाओं को क्क्ष्य करके आपने 
अपनी डायरी मे लिखा था कि “पाठशालाओं को देख कर मेरी 
आँखें खुल गई। कन्याओं का याना बहुत ही अच्छाथा। 
कन्याएँ बहुत होशियार ओर समझदार मालूम होंती थीं। 
उनको किण्डरगार्टन द्वारा शिक्षा दी जाती थी। मेने इन पाठ- 
शालाओं से बहुत लाभ उठाया ।” शिक्षक एव गुरु होते हुए भी 
आप हर जगह अपनी संस्था के लिए विद्यार्थी बन कर जाया 
करते.थे । मघु-मक्खियें जैसे अपने छत्ते के लिये चारों ओर से 
शहद बटोर लाती हैं वखेही' आप भी चारों ओर से जो भी 
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अच्छाई मिलती, उसे महाविद्यालय के लिये बटोर लाया करते 
भे। इतनी बड़ी आकांज्षा को मृत रूप देने के लिये जितनी भी 
मेहनत को ज्ञाती, थोड़ी थी । जब लोगों ने देखा कि देवराज जी 
सब ओर से ध्यान हटाकर केदल महाविद्यालय के काम में लगते 
जा रहे हैं, तब वे उनसे छुछ नाराज़ रहने लगे । आपके साथी 
आय समाजियों को यह महत नहीं हुआ । इस रूस्वन्ध में आपसे 
१८६६ की डायरी में लिखा है कि “जिस पाठ्शाला से युवा लइ- 
कियाँ हैं, जिस पर सारे पजञाब की आशा क्गी हुई है और 
जिसने अभी वहुत काम करना है, उसके लिय्रे कतना समय दिया 
जाय, थोड़ा है |” इसी प्रकार १८६७ की डायरी के १५ सितम्बर 
के देवराज समाज का कुछ भी काम नहीं करता । इससे बढ़कर 
ओर क्या गलती होगी ? समाज अब तक बहुत तरक्की कर जाता 
अगर हमारी खिये हमारे साथ होतीं । ख्त्रियों के अज्ञान से आय - 
धर्म और आय समाज की बहुत द्वानि हो रही है । में जड़ को 
सींच रहा हूँ। में घरों को स्वग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ । 
माताये' जब आय बन जावेगी, तव पुत्र क्यों न आय 
बसेंगे 

यह थी महत्वाकाँक्ा, जिससे प्रेरित हो कर देवराज जी ने 
अपने को ख््री-शिक्षा के लिये न्‍्योावर कर दिया था। आप इसे 
मुक्ति का साधन समकते थे । इसी लिये इसको आपने अपने 
जीवन का मकसद बना लिया था | इसमें सन्देह नहीं कि आप की 
साधना सफल हुई । इस में आपको अपने इष्ट का दृर्शन हुआ 
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ओर डसका मधुर वरदान आपको भ्राप्त हुआ | इससे कोन इनकार 
कर सकता है कि जिस देश में मनुष्य-जीवन की ओसत आयु 
केवल २३ वर्ष रह गई है, उसमें ७५ वर्ष का सुदीध , सफल ओर 
यशस्तरी जीवन इसी साधना का शुभ परिणाम था । 


ई--आरम्भ 


हरे-भरे लहराते हुये बेत ओर फलों-फूलों से लदे हुये बगीचे 
को देख कर किस था साली की महनत की सराहना ज़रूर 
की भा सकती हैं. लेकित उस कठोर कास का ठीक-ठीक अनुभव 
नहीं लगाया जा सकता, जो अपने हाथ में फाबड़ा लेकर ऊबड़- 
खावड़ ज्ञमोन कों सम कर के बंजर से उपजञाऊ बनाने के लिये 
करना पड़ता है । महाविद्यालय की बतेमान उन्नत छबं समृद्ध 
अवस्था से उस कठोर मेहनत का अन्दाज़ लगाना सम्भव नहीं, 
ज्ों देवशम जी को करनी पड़ी थी। दक्तिण में स्लियों के प्रति 
पुरुषों की भावना के कुत्सित होते हुये भी परदा-प्रथा इतनी कठोर 
नही थी ! इस लिये »औी कबें को इतनी विपरीत परिस्थिति 
में काम नहीं करना पड़ा, जितनी विपरीत अवस्थाओं का 
देवराज जी को सामना करना पड़ा । री कर्व का त्याग, 
तपस्या ओर साधना भी असाधारण है । अपने विचारों के लिये 
उन्हों ने भी असाधारण कष्ट झकेले हैं । सामाशिक बहिष्कार के 
कारण अपने घर तक में रने को जगह नहीं सिल्ी। 
लेकिन वे अपने विचारों पर शढ़ रहे! संसार की कोई मी 
विध्न-बावा ओर विरोध उन्हें अपने भाग से विचलित नहीं' 
कर सका उन को अनायास ही टाटा मेमोरियल ट्स्ट की सहायता 
मिल गई, जिस से “महिला-विश्वविद्यालय” के सम्बन्ध में उन 
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की आकांक्षा व स्वप्न जल्‍दी ही पूरा हों गया ओर हिंगणें का 
अगली गांव दृक्तिण के समाज-सुधारको' के लिये परम पविच्न 
तीर्थ बन गया । देवराज जी को यत्न करने पर भी कैसी कोई 
सहायता प्राप्त नहीं हुई ओर आप का “महिला-विश्वविद्यालय”? 
का स्वप्न असिद्ध ही बना रहा | फिर भी अपने जीवन 
में जो सफलता आप को प्राप्त हुई, वह असाधारण है । आपकी 
साधना और तपस्या से निश्चय हो उत्तर भारत में आतलन्धर 
शहर को वह गौरब प्राप्त हुआ, जो कर्बो की तपस्या से हिंगणों 
को, महात्मा मुन्शीराभजी की वर्षो की निरन्तर साधना से काँगड़ी 
की मरुभूमि को, कवि-सम्राट_ रवीन्द्रनाथ ठाकुर की समाधि बोलपुर 
की भूमि को और महासना परिडत मदन मोहन जी मालवीय के 
सतत यत्न से गंगा तट को प्राप्त हुआ है। पंजाब को तज्षशिला 
के विश्व विद्यालय का जो अभिमान है, वह कुछ अंशों में इस 
गुलामी के गिरे हुये ज़माने में कल्या-महाविद्यालय के नाम से उसे 
फिर प्राप्त हो गया है। न केवल पंजाब के भिन्न भिन्न 
ज़िलों से किन्तु प'जाब के बाहर गुजरात, राजपूताना, बिहार, 
बल्बाल, वर्मा से ही नहीं किन्तु फ़िजी एवं अफ्रोका तक से 
लड़कियाँ यहाँ आने लगी'। शिक्षा के ज्षेत्र में किये इस अनूठे 
परीक्षण का अध्ययन करने के लिये दूर दूर से शिक्षा-शास्त्री बैसे 
आने लगे जैसे कभी देवराज जी अहमदाबाद बड़ोदा ओर बम्बई 
गये थे | उसके विस्तार की मनोहर कहात्ती आगे पन्नों में लिखी 
जायगी, लेकिन यहाँ इसना द्वी बताना है कि सबंधा विपरीत 
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परिस्थितियों में अकेले खड़े होकर एकाको अम दारा, बिना किसी 
पूँजी और सहारे के देदराज जी ने सचमुच ही एक जादूगर का 
काम कर दिखाया । सारी अवस्थाओं पर विचार करने के बाद 
मुह से अपने-आप यहू निकल पड़ता है कि देवराज जी का यह 
क्राम एक अलौकिक चमत्कार था । इंजीनियर कल्लाओं के सहारे 
मनुप्य को चकित करने वाले विशाल-भवन कुछ ही दिनों में खड़े 
कर देते हैं | बज्ञानिक विज्ञान के सहारे पोदों के आकार-प्रकार 
को कुछ ही दिनों में कुछ का कुछ बना देते हैं। ज्ञादूगर के पास 
भी तमाशा दिखाने को थोड़ा-बहुत सामान होता ही है । पर, हमारे 
चरित्र-नायथक के पास क्या था? न तो उनके पास इंजीनियरों 
की कला थी, न व ज्ञानिकों का विज्ञान था ओर न थी उसके पास 
जादूगर की पोंटली ही । हाँ, उसके पास एक स्वप्न था, इच्छा ओर 
आकाँक्षा थी, अपने पर विश्वास ओर ईश्वर-भरोला था । मातृ-जाति 
का काया-पलद करने का हढ़ संकल्प भी उसके विश्वासी हृदय 
के एक कोने में समाया हुआ था । बीर नेपोलियन की तरह वह आगे 
बढ़ा ओर उसने दिखा दिया कि “असम्भव' शब्द उसके कोष मे 
नहीं है। भयानक से भयानक आज्तेपों, भय कर विरोधियों ओर 
भीषण से सीषण आरोपों की बोछार होने पर भी उसने पीठ नहीं 
दिखाई । छत्र्पात्त शिद्दा जी के समान वहू उठा ओर सिफे माता के 
आशीर्वाद्‌ के सहारे उसने अज्ञानता के अजेय दीख पड़ने वाले 
दुर्ग पर विजय प्राप्त करके इसकी चोटी पर स्त्री-शिक्षा की विमल 
पताका ऋहुरा दी। 
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कैसी विपरोत परिस्थितियों में हमारे चरित्र-तायक ने काम 
किया था, इसका एक हलका-सा चित्र महाविद्यालय की एक ऋन्‍्या 
ने माच १६३४ के 'जलबिदू-सखा” में देवराज जी की ७४ वीं 
वर्ष गाँठ के निमित्त से अद्धित किया है | वह लिखती है कि “अब 
स्त्री-शिक्षा के प्रेमियों पर ईंटों और पत्थरों की बौछार होती थी, 
लोग उनपर अनेक लाँछन लगाने में संकोच नहीं करते थे, शिक्षा 
पाप-कर्मा ससका जाता था, किसी कन्या के हाथ अक्षर-दीपिका? 
होना इतना बड़ा अपराध समका जाता था कि उसकी सगाई छूट 
जाती थी, तब अ्रद्धेव चाचा जी ने कन्या-महाविद्यालय की 
स्थापना कर बड़ी दूखशिता का कास किया। १६६६ विक्रमी 
को बात है कि जब में यहाँ पढ़ने के लिये आई, वो बियदरी ने 
घर वालों को सामाजिक बहिष्कार का भय दिखाया । 
बिरशादरी वालों को डर था कि में ऐसे आर्यों में ज्ञा कर 
अ्रष्ट हो जाऊँगी, जो कि विधवाओं की शादी करते हैं। कुल को 
दाग लगा कर अपने बाप-दादों की मर्यादा का उल्लंघन कर 
डालूँ गी ।”? 

महाविद्यालय के निर्माताओं में जिनका नाम चिरकाल तक 
श्रद्धा ओर आदर के साथ लिया जाता रहेगा, जिनका चित्र 
देख कर ही एकाएक पुराने ऋषियों की याद आ जाती है, जो 
सचमुच ऋषि-आज्ममों के समान कन्याओं को विद्यालय में पढ़ाया 
करते थे और कन्या-विद्यालय के लिये किये गये यत्नों के 
बार-बार विफल होने पर भी जो अपने विश्वास एवं अद्धा की 
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चद्बान पर अंगद के अंगूठे को तरह डटे रहे, उन अध्यापक 
ओऔपति जी की छोटी-सो जीवनी की भूमिका में देवराज जी 
ने लिखा है कि परणिडत श्रीपति ने कल्या-शिक्षा का काम लव 
आरम्भ किया था, जब स्त्री-शिक्षा का नाम लेने वालों को मूख्, 
पागल, धर्म नाशक ओर देश को तबाह करने वाले कह्दा जाना 
था । यह उन दिनों की बात है, जब हरियाना की देंबी माई 
भगवती के सर्गो भाइयों तक ने उनसे स्त्री-शिक्षा ओर धम - 
अचार की वजह से सम्बन्ध तोड़ने में अपना कुशल्न सममा ओर 
प्रज़नीया माई जी को गालियाँ ही नहीं दीं, किन्तु उन पर 
फोज़दारी मुकदमे चला कर उन्हें अदालनों में घसीटा। भाई 
जी को यदि पद्नाब में स्त्री-शिक्षा की पथ-प्रदर्शिका कह्य ज्ञाय, 
तो अत्युक्ति नहीं | उन दिनों यदि किसी कन्या के हाथ में कोई 
पुस्तक होती, तो उसकी सगाई छूट ज्ञाती थी, क्योंकि भूली- 
भटकी अज्ञानता-असित जनता यह समझती थी कि लड़की पढ़ी 
कि हाथ से गई ।” 

पहिले दो बार विद्यालय का परीक्षण इसी लिये सफल नहीं 
हुआ था कि उसके लिये लड़कियाँ नहीं मिलीं। लाला देवराभ 
जी घेर-घार कर, माँ-बाप के स्थाथ वहस करके, घर-घर जाकर 
लड़कियों को बुला लाते थे। एक दिन एक लड़की आती थी, 
तो दूसरे दिन कोई सम्बन्धी आता, उसे विद्यालय से उठा हे 
जाता । पुराने संस्कारों में पड़ी हुई जनता का तो यह हाल था 
ही, लेकिन आय समाज से जीवन, जागृति, स्फूर्ति ओर चेतन' 
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का सन्देश लेने वाले आय समाजियों की मनोंद्त्ति भी अभी 
नहीं बदली थी । उनके हृदयों पर भी पुराने संस्कारों ओर 
विचारों का आवरण बैसा ही चढ़ा हुआ था। १६ जून १८८६ 
को परिडत श्रीपतति जी ने जञालन्धर-आय समाज में यह विचार 
पेश किया था कि स्त्रियों को भी समाज में आने की आज्ञा 
दी जावे, किन्तु आय समाज ने इस विचार को हानिकारक 
समझ कर उसे स्वीकार नहीं किया | दो-तीन वब बाद जब 
स्त्री-लमाज की स्थापना हुई, तो अतरग सभा में यहू अस्ताव 
पास हुआ कि उसे तब ही चलाया जाय, जब वह पुरुष- 
समाज के आधीन रहे । जालन्धर आय समाज ने आय -पुरुषो 
के लिये बहुत सी बातों में पथ-प्रदर्शन का काम किया है, और 
स्‍्त्री-शिक्षा की राह भी उनको उसने ही दिखाई है। लेकिन 
जब जालन्धर के आयो का यह हाल था, तब दूसरे समाजों के 
आयों की मनोवृत्ति के बारे में कल्पना करना कठिन नहीं होना 
चाहिये। सच तो यह है कि बाहर के विरोध को अपेक्षा आय - 
समाओं का आर्य समाजियों द्वारा कन्या-महाविद्यालय का कहीं 
अधिक विरोध हुआ । परायों की अपेक्षा अपनों ने देवराज जी 
के मार्ग में अधिक काँटे बखेरे। सम्भवतः ये विघ्न-बाधा ओर 
विरोध न हों तो महापुरुषों की साधना की परीक्षा ही न हो 
सके । भगवान्‌ बुद्ध को बोधि-बृतक्त के नीचे की गई तपस्या 
की परीक्षा इसी प्रकार की गई थी ? ऋषि दयानन्द को कितने 
विरोध का सामना करना पड़ा था ? 


विष फँ 
घर 
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यह वह समय था जब घर में कन्या के पं दा होने पर सातस 
छा जाता था, उसके लालन-पालन के लिये किये जाने वाले .ख़् 
को फ्रिजूुल समझा जाता था ओर उसकी शिक्षा के लिये खर्च 
करना तो दूर रहा, उसकी कल्पना एव विचार तक किसी के हृदय 
में यैदा नहीं होता था | ईसाईयों से स्ली-शिक्षा के लिये नहीं, किन्तु 
इंसाइयत के प्रचार के लिये कुछ स्थानों पर छाटी-मोटी कन्या- 
पाठ्शालाये' ज़रूर स्थापिन कर दी थीं | जालन्धर में भी उन्होंने 
एक छोटी सी पाठशाला खोल दी थी । श्री मुन्शीराम जी ने उन 
दिनों की एक घटना का उल्लेख अपनी डायरी में किया हैं । वे 
लिखते हैं कि “जब में शाम को कचहरी से ल्लौट कर घर आया, 
तो वेदकुमारी दोड़ी आई ओर जों भजन पाठशाला से सीख कर 
आई थी, सुनाने लगी --इक बार ईसा ईसा बोल, तेरा कया लगे- 
गा मोल ! ईसा सेरा रास रसिया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया!” में 
बहुत चोकन्ना हुआ, तब पूछने पर पता लगा कि आय -जाति की 
पुत्रियों को अपने शास्त्रों की निन्‍दा करनी भी सिखलाई ज्ञानी 
है | निश्चय किया कि अपनी पुत्री-पाठशाला अवश्य खोलनी 
चाहिये | तीसरे दिन रविवार को आय समाज में कुछ लोगों स इस 
बारे में चर्चा हुई ओर विद्यालय के लिये अपील लिखी जा कर 
काम करना तय हुआ ।” महाविद्यालय के प्रास्म्म का इनिहास 
वास्तव में ही इतना उत्साइ-व्ध क ओर स्फूर्तिदायक है कि मुर्दा 


क्यू हि कृत... »-" चहा 
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किसी ने बिलकुल ठीक कहा है कि महान कायों का आरम्भ 
बहुत छोटे से होता है। कन्या महाविद्यालय पर यह्‌ उक्ति विलक्ुत 
ठीक बैठती है । २६ दिसम्बर १८८६ को जालन्धर आय समाज 
की अंतरंग-सभा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि “एक ज़नाना स्कूल 
खोला जाय, जिसके लिये एक रुपया माहवार खच करना मब्ज्जूर 
है ।” आय समाज की उसी वर्ष १८:८६ को रिपोद में इस स्कूल 
के सम्बन्ध में लिखा है कि “एक ज़नाना स्कूल भी समाज ने 
खोला हुआ है, लेकिन योग्य अध्यापिका न मिलने के कारण इस 
की अवस्था अच्छी नहीं ।” माता काहनदेवी जी के घर में माई 
लाडी, जो पहिले ईसाई स्कूल में थी, पढ़ाती रही और उसी का 
नाम “ज़नाना स्कूल” रहा । बाद में समाज मे १) मासिक देना भी 
बन्द कर दिया । माता ज्ञी माई लाडी को १) महीना ओर चार 
रोटियाँ रोज़ देती रहीं” कुछ बाद यह ज़नाना स्कूल भी लड़कियों 
के न मिलने से बन्द हो गया । 

१८८६ में फिर दूसरी बार यत्न किया गया । उस बष ३० 
अगस्त को आय समाज की अन्‍्तरह्ग सभा में यह अस्ताव पास 
हुआ कि “लाला देवराज ने तजबीज़ पेश की कि जालन्धर-आय 
समाज की सात एक 'गल्स स्कूल” खोला जावे । चन्दा लिख- 
बाने ओर नियमावली बनाने के लिये एक कमेटी बताई जावे ।”? 
इस कमेटी ने कुछ भी काम नहीं किया । २४ सितम्बर १८६० की 
अस्तरद्ञ-समभा में इस पर यह प्रस्ताव पास हुआ कि “सब-कमेटी 
ने कोई काम नहीं किया । इस लिये पुरानो कमेटी मन्‍्सूख करके 
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नई कमेटी बनाई जावे |” इस नयी कमेटी से कागज्ञी योचना तो 
तथ्यार कर दी, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ | आय समाज की इस 
बर्ष की वार्षिक रिपोट में लिखा हैं. कि “योग्य अध्यापिका के 
लिये यत्न किया गया | लेकिन कोशिश फलदायक नहीं हुई ।” 

भ जुलाई १८६१ में तीसरी बार फिर लग कर यत्न किया गया । 
१४ फ्रीट लम्बे और १० फ़ीट चोड़ कमरे में ८ छात्राओं के साथ 
काम शुरु किया गया । एक अध्यापिका ओर अध्यापक अरीपतनि 
जी को शिक्षक नियत किया गया। मासिक खर्चा १०) बाँधा गया 
परिडत जी सिफ़ २) महीना लेते थे और अध्यापिका ४)महीना | 
यह यन्न चल निकला । १८६१ की आय समाज की वार्षिक 
रिपोर्ट में शाला की उन्नति पर सन्‍्तोध प्रगट किया गिया है । 
१८६२ की समाज की वार्पिक रिपोट से पता चलता है कि 
विद्यालय अच्छी उन्नति पर था उसमें लिखा है कि “आय -कन्या- 
पाठशाला का, जो एक दिय महाविद्यालय होगा, समाचार सुनिये | 
इसमें ५५ कन्याये' पढ़ती हैं। एक खास बात यह है कि इस 
पाठशाला की बहुत-सी कन्याओं ने आमभूषणों को निनन्‍्दनोय 
समम्र कर उतार दिया हैं ।” इसो में आगे लिखा हुआ है ऊक्रि 
“क्या हम इसी शाला पर जो प्रायमरी जमाअत तक शिक्षा देती है, 
सन्तुष्ट हैं। नहीं, नहीं, हम इससे कहीं आगे बढ़ना चाहते हें, 
क्योंकि हम जानते हैं कि अधूरी शिक्षा हमारे जीवन में आर्यत्व 
का संचार नहीं कर सकती | इस बात को विचार कर जालन्धर 
आय समाज कन्या-महाविद्यालय कायम करना चाद्दता हैं और 
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कायम करेगा भी। विरोंधरूपी तूफ़ान के रहते हुये भी 
हम स््री-शिक्षा की नोका को उस पार पहुँचायेगे ? 

जालन्धर-आय समाज की यह महत्वाकांत्ा किस रूप में 
कैसे पूरी होती हैं ओर दो-तीन बार विफल हो कर भी कन्या 
पाठशाला कैसे महाविद्यालय बन जाती है, इसका स्वतन्त्र रूप से 
विवेचन करना अधिक अच्छा होगा। 


४--विकास 


बट का बृत्ष छोटे से बीज से अंकुर रूप में अगट होता है. ओर 
जब वहू सिर ऊपर उठा कर बढ़ना शुरू करता है त्तों 
एक दिन उसकी शाखा-प्रशाखाय चारों ओर फैल जाती हैं । वह 
बिराद रूप घारण कर संसार को आश्रय में डाल देता है। यही 
स्थिति कन्या-पाठशाला! की हुई। उसकी उद्नति या अगत्ति 
को दिखाने के लिये सब से अधिक उपयुक्त शब्द “विकास! है! 
डसकी उल्नति उसकी आतन्तरिक शक्तियों के विकास से स्वतः 
ही हुई ओर बह विकास भी बिलकुल स्वभाविक तोर पर अपने 
आप हुआ था। पाठ्याला को स्थापना के सवा साल बाद 
१५ अप्रेल १८६२ को ओऔ सुन्शीरास जी के अस्ताव और लाला 
देवरशाज जी के समर्थन पर जालन्धर-आरय समाज की अन्तर ग- 
सभा ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसने उत्तर भारत के स्त्री" 
शिक्षा के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। अब तक 
प्राय: समस्त कन्या-पाठ्शालाओं में प्रायमरी तक ही शिक्षा दी 
जाती थी | कन्याओं की उच्च शिक्षा के लिये उत्तर-भारत में कहीं 
भी कुछ भी पबन्ध नहीं था | जालन्धर-आय समाज ने भी देवराज 
जी और श्री मुन्शीराम जी को प्रेग्णा से यद्द न्थ्क्य किया रि 


तल ऊऋ 
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महाविद्यालय” की स्थापना की जाय, जिसके साथ एक छात्रालय 
अथवा आश्रम का ओर विधवाओं के लिये भी विशेष प्रबन्ध किया 
ज्ञाय | उसके लिये उपयुक्त योजना ओर नियम-उपत्रियम आदि 
बसाने के लिए एक उप-समिति बनाई गई । उप-समिति की बहुत-सी 
बैठकें हो कर एक प्रस्तावित योजना तय्यार की गई और शिक्षा 
विशेषज्ञों के पास सम्मति के लिये मेज्ी गई। निम्नलिखित 
सज्जनों ने अपनी सम्मति से आय समाज-जालन्धर को उपक्ृत 
किया, - अस्टिस महोदय गोविन्द रानडे, 'इण्डियन सिरर! के 
सम्पादक श्री नरेन्द्रवाथलेन, भी सुरेन्द्रनाथ बैनरजी,परिडिता रमाबाई, 
सरदार रामसिंह सीनियर इन्स्पेक्टर आफ़ स्कूल्स,लाला लालचन्द, 
जाला ( अब 'महात्सा” ) हंसराज जी, श्रीमती हरदेवी जी ओर 
मैसूर के दीवान थी अयगर । अय'गर साहब ने अपनी सम्मति 
तार से भेजी थी | उसमें उन्होंने लिखा था कि “ब्ली-शिक्षा के 
सम्बन्ध में भेजी गई आपकी योजना राष्ट्रीय ढँग की है । धार्मिक 
शिक्षा का समावेश अत्युत्तम है, जो भारतीय स्त्रियों में 'ज्ञान और 
आत्म-विश्वास दोनों पैदा करेगा। आपने जो तफसीलात वजबोज 
किये हैं, वे वहीं हैं, जिन पर में स्त्री-शिक्षा के मैदान में दूस साल 
तक सख्त मेहनत के बाद पहुँचा था ।” 

इन सम्मतियों को सामने रख अस्वावित योजना पर विचार 
करने के लिये एक और विशेष कमेटी नियत की गई। उसकी 
२९१ बैठके हुई । ह मई १८६३ को' वह अस्तावित थोजना उचित 
संशोधनों के साथ पास हो गई। उसको जनता के सामने पेश 


विकास श्छ्हू 


+ 


करने आर्थिक सहायता के लिये अपील करना तय हुआ । अपोल् 
का प्रकाशित होना था कि विरोध का नृफ़ान उमड़ पड़ा । लाहौर 
के दयानन्द ऐेंग्लीं वैदिक कालेज की शिक्षा-पद्धत्ति को लेकर 
आय समाज में जो गृह-कलह सन्‌ १६६५-६२ में हुई थो, उसका 
कुछ बुरा परिणाम महाविद्यालय को भी भोगना पढ़ा | कालेज वाने 
महाविद्यालय के लिये को जाने वाली अपील पर घबरा उठे। 
उन्होंने ख्याल किया कि आय समाज को कालेज की आर से 
अपनी ओर आफर्षित करते के लिये ज्ञालन्धर वालों ने यह चाल 
चली है। उस गृह-कलह में मुन्शीराम भी महात्सा-पार्टी के 
सहारथी अजु न थे। ओर लाला देवराज जी सारथी श्रीकृष्ण । 
इस लिये उनका हर एक काय कालेज पार्टी की आँखों में चुभता 
था । उनकी हरश्क हरकत को वे सन्‍्देह की हृष्टि स देखा करते थे । 
महाविद्यालय की इस योजना पर उनके सुख-पत्र आय सज़ट' ने 
चम्बाड मेण्ट करना शुरु कर दिया । योजना की आड़ में पाठशाला 
पर भी हसला किया गया। ओर तो ओर, स्व॒नासघन्य लाला 
लाजपतराय जी ओर महात्मा हसराज जी ने योजता ओर 
पाठशाला के विरोध में कलम उठाई ओर कई लेख लिखे। 
“उद्धम प्रचारक” में लाला देवराज जी ओर सुशीराम जी 
उन लेखों का जवाब दिया करते। कालेज बालों ने जालन्धर 
में एक स्कूल सी खोल दिया ओर स्त्रो-समाज के काम में भो 
विश्न डालना शुरू किया आय समाज ने इसी समय 
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स्थापित था | इस स्कूल ओर बोडिंग में भी देवराज ज्ञी का 
काफ़ी समय लगता था। कुछ समय के लिये समाज की सारी 
शक्ति मुकाबले के कारण इस स्कूल में लग गई। देवराज जी यह 
देख कर घबराये । आप को डर हुआ कि कहीं समाज स्त्री-शिक्षा 
के काम को न भूल जाय । इस लिये सब साथियों को नाराज्ञ 
कर के कन्या-पाठशाला के काम में लग गये ओर कालेज पार्टी 
के सिर से नख तक किये गये विरोध पर भी आपके स्त्री-शिक्षा 
के कार्य को जालन्धर-समाज की आँखों से ओमल नहीं 
होने दिया । 

कालेज-पार्टी की जब कोई पेश न गई, तब आर्य -प्रतिनिधि 
सभा पश्चकाब में यह अस्ताव पेश किया गया कि कन्या- 
महाविद्यल्य कौ इस प्रस्तावित योजना को दवा दिया आय | 
लेकिन आय समाओं का समर्थ न उस अ्रस्ताव को न मिला । ६८ 
समाजों में से केवल १७ ने उसका समर्थ न किया ओर ५४ ने 
विरोध । इससे कल्या महाविद्यालय के प्रवर्त कों का होसला बढ़ 
गया ओर उन्होंने अपनी योजना को कार्या में परिणत करने 
के लिये बहुत गम्भीरता के साथ कास शुरू किया । परिणाम यह 
हुआ कि २४-जून ई८६६ को कंन्या-पाठशाला ने “कन्या महा- 
विद्यालय” का नार्म धॉश्ण कर लिया। उसके प्रबन्ध तथा 
संचालन के लिये जाल्नन्धर आय समाज की और से एक सभा 
का संगठन किया जा चुका था । उसका नाम “कन्या महाविद्या- 
लय मुख्य सभा”? रख कर १७ जनवरी १८६६ को उसको 
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रजिस्टरी करा दी गई। एक “कम्या-आश्रस सी उस के साथ 
खोला गया था । इस आश्रम की आधार-शिल्ा बेंसे १८६३ में 
रखी जा चुकी थी। १८६३ में डेरागाज़ी खान के 
सुप्रसिद्ध आय हकीस चिम्मतलाल जी ने अपनी लड़की ओर 
बहू को जालन्धर विद्याध्ययन के लिये भेज दिया था। उनके 
उस उदाहरण से ही कन्या-आश्रम की स्थापना के लिये मालन्धर 
ध्याय समाज को प्रोत्साहन 'मिला | १८६४ भे बाहर से तीन आर 
कंल्याओं के आ जाने से इस विचार को कराय में परिणत करना 
आवश्यक हों गया । उस समय उत्तर भारत में कहीं नाम लेने 
तक को किसी भो स्कूल के साथ कन्या-आंश्रम नहीं खोला 
गया था । ज्हाँ-तहाँ दो-तीन विधवा आश्रम ज़रूर थे । 
कन्या-आश्रम का खोलना ओर चलाना बहुत बड़ा काम था | 
लड़कियों के जीवन को ज़िम्मेवारी को आय समाज अपने सिर 
पर ले कि नहीं इस पर सद्दीनों विचार हुआ । अल्त में यह 
तय पाया गया कि मात-भाति की काया-पत्षट करने के लिये 
विद्यालय का काम काफ्ती नहीं है, उसके साथ आश्रम का होना 
निहायत ज़रूरी है। पतित-पावन प्रभु पर भरोसा कर ज्ञालस्धर 
आय समाज ने इस काम के करने का भी निम्बय कर लिया। 
लाला देवराज जी ने बाहर से आने वाली कुछ कन्याओं को 
अपने परिवार के साथ रख कर जिस आश्षम की नींब १८६३ 
म डाली थी, आय समाज ने उसकी पाँच आ श्रमवासी 
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उनकी संख्या १६ और ९८६७ में रर तक पहुँच गई | आकस 
का उत्तरोत्तर विकास होंता चला गया। 

शहर में नगरनिबासियों की ओर से १८२७ में एक कन्या 
अनाथाक्षय खोला गया था | १२ अक्टूबर १८६८ को उसका ग्बन्ध 
आय्य -समाज के हाथ मे आ गया। आय समाज ने उसको महा- 
विद्यालय की मुख्य सभा के आधीन कर दिया। बाद में 
महाविद्यालय की ओर से अनाथ कन्याओं के लिए बजीफ़े रखे 
गए और असमर्थ एवं होॉनहार कन्याओं को थोग्य माताएँ 
बनाने के महान्‌ उई श्य को महाविद्यालय ने पूरा किया । 

महाविद्यालय की पहिली आचार्या पश्डिता सावित्री देवी जी 
१६०४-४५ में सहाविद्यालय की ओर से प्रचार के लिए दक्षिश की 
ओर गई' थीं | वहाँ आप ने स्वनाम धन्य »ी कर्घे के विधवा- 
आश्रम का निरीक्षण किया था । वहाँ से आप अपने महाविद्यालय 
के लिए विधवा-आश्स की स्फूर्ति लेकर आई । उनकी ग्रे रणा से 
मार्ची १६०६ भें महाविद्यालय के साथ “विधवा-भवन” खोला गया । 

इस प्रकार महाविद्यालय ने विकसित होकर चतुमु ख बहा का 
रूप घारण किया ओर चहूँ मुखी विकास को ओर पूरी दृढ़ता के 
साथ पग॒ उठाया | अलाबा इसके विद्यालय ने एक ओर दिशा मे 
भी यशस्वी कास किया | बह था विवाहित ओर बड़ी आयु को 
स्त्रियों ओर विधवाओं की शिक्षा ! इसका श्रीमणेश देवराज जी ने 
अपने घर से ही किया था | आप की पत्नी औमती सुन्दरी देवी 
रात के १२-१० बच्चे तक पढ़ा करती थीं। साताजी में भी पढ़ने के 
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लिए ऐसी ही रुचि पदा हों चुकी थी | विद्यालय में एक विशेष 
क्वास विवाहिता ओर बड़ी आप की स्त्रियों के लिए खोला गया 
था, ज्ञो १६०४-४ तक जारी रहा ओर बन्द कर दिया गया। 
कुमारों कनन्‍्याओं के साथ विवाहिलाओं का शामिल करना उचित 
नहीं समझा गया और विधवा-मवत वन जाने से विधवाओं की 
शिक्षा का सवाल महाविद्यालय के काय क्रम का एक पअधान अर 
बन गया ! 

महाविद्यालय का विकास, उन्नति ओर प्रगति क्रिस तेज्ञी से 
हुई. इसका पता कन्याओं की प्रति दप. बढ़ने वाली संख्या से 
लगता है। नीचे वष वार, कुछ स॑ ख्याये दीं ज्ञा रही हैं |- 


विद्यालय आश्रस विधवा-भवन 
श्पश्‌ १ प्र छः ०] 
श्णह्ज प्र 9 9 
श्णह्श ७ ०4 छः 
श्प्हर्‌ ६६ १ ० 
श्प््ज १३२४ ह्ण्‌ क 
श्ह्ण्य्‌ श्श्प डैय 9 
१६०३ श्३४ ५2.4 ट 
श्ध्ण्छ्टू.- १६६ द० ५ 
१६०६ श्य्रे प्र ्् 
9६८०७ स्व्दे शक छः 


१६०८ र्ण्३ श्ण्ज्‌ ११ 
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विश्यात्तय आम विधवा-भवन 
१६०६ रेड श्प्र्द्न श् 
१६१० २६७ १६४५ १६ 
१६१२ २६२ श्ध्र्८ ग्द्व्‌ 


१६१३-१४ में शहर से दो मील की दूरी पर महाविद्यालय की 
अपनी ज़मीन पर अपनी कुछ इमारते' बत गईं ओर कुछ टिनशौड 
डाल लिये गये । महाविद्यालय की सब संस्‍्थाये' वहाँ चली गई । 
विद्यालय दो भागों में बट गया। पुराने स्थान पर नगर-विद्यालय 
रहा ओर बाहर दूसरा। इस लिये कन्याओं की संख्या भी दो 
स्थानों पर बट गई । लेकिन, उन्नति ओर विकास का क्रम वही रहा 
ओ पहिले था | यह नीचे की स'ख्याओं से स्पए्ट है; -- 

नगर विद्यालय. बाहर का विद्यालय आश्रम विघवा-भवन 


१६१३-१४ १७४ श्श्छट १५४ श्र 
१६१८-१६ १६० २१० १७० श्ट 
१६३०-३१ ३४० श्ह् रण २३ 
१६३३-३४ ३४३ ३४३ १५७ श्ह 
१६२५-३६ २३४० ४४० १६० १० 


इन सं ख्याओं को प्रान्त वार तालिका देखने से पता चलता है 
कि मदहयविद्यालय को शहर को सीमा लाँध कर ग्रान्तीय और गरन्त 
की सीसा लाँध कर साव जनिक बनने में अधिक समय नहीं लगा | 
'पाठशाल्रा' को 'मद्याविद्याल्षय/ का नाम जिंस उदार भावना और 
सावेजनिक दृष्टि से दिया गया था, उसकी पूर्ति जल्दी ही हो गई। 
सन्‌ १६०४-४ में आश्रम में जो लड़कियाँ थीं उनकी प्रान्त बार 
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तफसील निम्नलिखित थी --मध्यश्ान्त (बरार) २, राजपूताना २, 
युक्‍्तप्रान्त ८, पजाब ३४, सिन्य ६, सीमाप्रान्त ६, ओर चिलों- 
चिस्तान २, १६०८-१० में इन प्राल्ल वार सख्याओं में निम्न अकार 
बढ़ती हुई--विज्ञोचिस्तान 8, सीमाप्रान्त ६, संयुक्त प्रान्त २७, 
दक्षिण हैदराबाद २, ब्रह्मा ६, राजपूताना मध्यसारत ३, सिंध २, 
बम्बई १, आसाम १, बंगाल १, पंजाब ६८। १६१८ में सिवा 
मद्रास के सभी प्रान्तों की लड़कियाँ महाविद्यालय में वि्वमान थीं । 
यहाँ तक कि फिज्ो ओर अफ्रीका से भी लड़कियों का आना शुरू 
हो गया था। महाविद्यालय भले ही विश्वविद्यालय नहीं बन सका, 
लेकिन उसका आस्तरिक रूप किसी भी विश्वविद्यालय से कम 
अतिनिधिक नहीं रहा था। 

महाविद्यालय की शाखाय स्थान-स्थान पर खोलने के लिए 
इसके स'चालकों को फुरसत ही नहीं मिल्ती । पहिले तो विरोधियों 
के भारे नाकों दुम रहां, फिर स्वतन्त्र इमारतों के बताने का सार 
सिर पर आ पड़ा। और उसके वाद महाविद्यालय में ही इतनी 
कल्यायें आ गई कि उनकी समुचित व्यवस्था करना भारी हो 
गया । हमेशा दाखल की छुछ न कुछ दरसखास्ते नामंजूर को 
ज्ञाती थीं | पांचाल-परिडता' के अनेक अड्डों में मोटे अक्षरों मे 
यह सूचना प्रकाशित की गई मिलती है कि स्थानाभाव से ओर 
लड़कियों को नहीं लिया जा सकता। लाला देवराज की महत्वा- 
कांक्ता कम से कम ६०० कन्याओं के लिए आश्रम्न स्थापित करने 
की थी । पर पैसे को कमी से आप की यह अकांक्षा पूरी न हो 
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सकी | इन कठिनाइयों के रहते हुए भी कुछ स्थानों कौ पाठशालाओ 
का सम्बन्ध महाविद्यालय के साथ उसके सचालकों द्वारा जोड़ा 
गया। सहारनपुर लुधियाना आदि की पाठशालार्यथ सहाविद्यालय 
की शाखा के रूप में चिरकाल तक चलती रहीं । उसके आदर्श का 
अनुकरण करने वाली तो कोई १२४५ पाठशालायं थीं | १८१८ मे 
१०४ पाठ्शाज्ञाओं में महाविद्यालय को पाठविधि का अनुकरण 
किया जा रहा था। उन दिलों में पजाब का कोई ऐसा आय सप्ताज 
न था, जिसने आलन्धर-आय समाज के उदाहरण से प्रेरित होकर 
कन्या-पाठशाला न खोली हो । मद्मविद्यालयमें शिक्षा प्राप्त कर जाने 
बाली अनेक लड़कियों ने भी अपने यहाँ पाठशालाय स्थापित कीं । 
इन सब में महविद्यालय को पाठ-विधि का अनुसरण कर यहाँ की 
ही पुस्तक पढ़ाई जाती थीं। कुछ सरकारी पाठ्शाल्ाओं में भी 
जिनमें हिन्दी पढ़ाई जाती थी, महाविद्यालय की ही पुस्तकों पाठ- 
विधि में रुखो गई'।उस समय ओर पुस्तके' थी ही कहाँ? 
१६२२-२३ में लाला देवीप्रसाद मी मुस्सिफ़ की उदारता के फल- 
स्वरूप जोधपुर में महाविद्यालय की शाखा के रूप में एक कल्या- 
पाठशाला स्थापित हुईं। डसके लिये आपने एक विशाल मकान 
ओर दस हज़ार का नकद दान दिया। इस प्रकार कुछ अंशों मे 
महाविदालय ने “विश्वविद्यालय” का भी रूप धारण कर लिया। 
महाविद्यालय ने प्रगति के मार्ग पर अगला! कदम तब उठाया, 
जब पिछला मज़बूती के साथ जमा लिया। इसी लिये आगे 
बढ़ाया हुआ कदम उसे कभी पीछे नहीं लोटाना पड़ा । अेणियों 
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का क्रम प्रति बषे एक-एक करके बढ़ता चला गया १६०३-४ तक 
तो श्रेणियों तक पढ़ाई रही। १६०४५ में दसवीं ओ्रेणी खोली 
गई | १६०३-८ में दसवीं श्रेणी में £ लड़कियाँ थरीं। १६५६-१० 
में कालेम की ओणियाँ खोली गई! पढ़ाई का क्रम किसी भी 
कालेज से कम नहीं था । सारी शिक्षा का माध्यम हिन्दी की 
रखा गया | अन्य सं ख्याओं की अपेज्ञ महाविद्यालय में बेद-परांठ, 
गाल, व्यायास, सीना, पिरोना, पाक-शास्त्र ओर घर्स-शिक्ञा विशप 
विपय थे! सत्यायप्रकाश की परोक्षा मी निमय से होती श्री । 
१६०४ में गान ओर अंग्रेज़ी को शिक्षा का क्रम शुरू किया गया; 
योग्य अध्यापिकाओं के असाव में शुरू में विन्न पड़ा, लेकिन दो- 
एक साल में स्थिर अ्रवन्ध कर लिया गया। सरुक्ृन पढ़ाई का 
आवश्यक विषय रहा ओर अंग्रेज्ञो पेच्छिक | अंग्रेजी की पढ़ाई 
पॉचवीं थे णी से शुरू होती थी | कालेज में संस्कृत ओर अंग्रे जो 
विकल्प विषय थे । १६०७ से दज्ञीं, मूगाल ओर विज्ञान की पढ़ाई 
शुरू की गई | पाक-शास्त्र का ज्ञान देने के लिये हलवाई नियम 
किया गया, जो कन्याओं को सिठाई बनाना सिखाता। नर्सिंग 
( रोगी के उपचार ) की शिक्षा का १६०६ में सूत्रपात किया 
गया। १६१३-१४ में पाश्य की बूतन व्यवस्था की गई, जा 
महाविद्यालय को अपनी मॉलिक कल्पना थी। इसके अनुसार 
निम्न व्यवस्था की गई:--प्राइमरी के लिये-सम्या, मिडिल्न के 
लिये--शिक्षिता, हाई स्कूल के लिये दीक्षिता ओर कालेज के 
लिये स्तातिका नाम रखे गये। १६१८ से इसमें परिवर्तन करके 
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५ अंशणी तक के लिये 'सभ्या” ७ तक के लिये 'शिक्तिता', 8 तक 
के लिये दीज्षिता', १० तक के लिये 'उपसस्‍्नातिका! और १२ तक 
के लिये स्नातिका' का पद नियत किया गया। १६२० में चित्र-कला 
ओर कत्ताई-बुनाई की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया । किताबी 
शिक्षा के अलावा साधारण ज्ञान की वृद्धि के लिये भी काफ़ी 
प्रबन्ध किया गया। विद्यालय में आतुरालय, पुस्तकालय और 
वाचनालय की स्थापना की गई । १६०४ में “विद्यालय-मण्डली” 
नाम की संस्था खोली गई, जिसमें भूतपूवे छात्रा, स्नातिकाय, 
अध्यापिकार्यें और मुख्य-सभा के सदस्य एवं सदस्थायें भाग 
लेती थीं, महाविद्यालय के जस्मोत्सव पर इसकी ओर से समस्त 
संस्था को एक भोज दिया जाता था । और उत्तम कन्या को २५) 
का सुबश पदक। स्थत्री-समाज भी विद्यालय में खोला गया। 
छोटी कन्याओं के लिये “बाला समाज” १६०३ में स्थापित किया 
गया। बड़ी अणियों की “तर्किनी संगत” नाम से एक सभा 
खोली गईं, जो बाद में “वाग्वर्द्धीनी सभा” में परिणत हो गई। 
इन सब में कन्यायें हिन्दी, स'स्क्ृत और अंग्रेज़ी में व्याख्यान 
देने और विवाद करने का अभ्यास करती थीं। “पर त-यात्रा' भी 
शिक्षा का एक अंग था, जिस में कन्याओं के स्वास्थ-सुधार में भी 
सहायता मिलती थी । उन संस्थाओं के उत्सब बड़े समारोह के 
साथ मनाये ज्ञाते थे। बसस्त-पचमी,द्सहरा, दिवाली आदि 
त्योहारों के अलाबा महाविद्यालय का सालाना जल्नसा, उसको 
स्थापना का दिवस ओर उसके स'स्थापक लाला देवराज़ जी का 
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जन्म-दिवस विद्यालय के अपने त्योद्दार थे। बाद में आचार्या 
सावित्री देवी और देवरा जी के सृत्यु-द्िवस भी शोक-दिवस 
के रूप में मनाये ज्ञाने लगे। १६२२-२३ में महाविद्यालय का 
अपना बैण्ड-चाजा संगठित किया गया | इस प्रकार महाविद्यालय 
ने अपने ज्यक्तित्व का विकास सर्व था स्व॒तन्त्र रूप में किया। 
परीक्षाओं की व्यवस्था भी बिलकुल स्वतन्त्र थी । 

साच १८६४ में सरकारी शिक्षा-विसाम की मिस फ्रॉंसिसन 
ने परीक्षा लेने में टालमटोल किया, तो विद्यालय के सम्बालकों 
ने अपनी ही स्वतन्त्र परीक्षा लेनी शुरू कर दी | ओर १६३२ तक 
यह ऋरम जारी रहा। संस्कृत की परीक्षा के लिये वीच में यज्ष 
किया यया। उसका विशेष कारण था। खियों ओर शुद्रों का 
बैद और संस्कृत पढ़ने का अधिकारी नहीं माना जाता था। 
देवराज जी चाहते थे कि वें संस्कृत को वड़ी से बड़ी परीक्षा 
महाविद्यालय की कन्याओं को दिलावें | १६९०-१३ में प्राज् 
परीक्षा भें ५ कन्याये' भज्जी गई । पाँचों बहुत शान के साथ पास 
हुई, जबकि दो सो परीक्षार्थियों में से केवल ६४५ पास हुए थे। 
१६१३-१४ में कुमारी सत्यवती को शास्त्री परोक्षा के लिये भेजा 
गया | पदक्काव विश्व-विद्यालय से सारे पञ्जञ|त्र में यह परीक्षा पास 
करने वाली पहिलो महिला या कन्या सत्यक्ती थी। १६१२ से 
मैट्रिक, रत्न, भूषण, प्रभाकर और आज्ञ आदि परीक्षाओं का 
क्रम शुरू किया गया है। एफ० ए० तक को पढ़ाई का अबन्ध 
पहिले था ' बी० ए० का प्रक्‍च्ध १६६३७ में किया गया द्दे मो 
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महाविद्यालय की स्वर -जयन्ती के अवसर १९२ एम० ए० तक की 
पढ़ाई की व्यवस्था करने की सद्ब्ालकों की इच्छा है । 

महाविद्यालय के विकास में उस स्थरी-शिक्ञा-उपयोगी साहित्य 
का भी अपना विशेष स्थान है, जिसका निर्माण उसके निभित्त से 
देवराज जी ने ही किया था | शिक्षा के ज्षेत्र में महाविद्यालय के 
समान साहित्य के क्षेत्र में भी आपकी देन बहुत महान्‌ और 
असाधारण है । उसका दिग्दश न अगले प्रष्टों में स्वतन्त्र रूप मे 
किया जायगा। यहाँ महाविद्यलय के सम्बन्ध से थह बताना ज़रूरी 
है कि उसका प्रारम्भ किस प्रकार हुआ ! महाविद्यालय के लिये 
उपयुक्त पुस्तकों का अभाव प्रतीत होने पर उसकी पूर्ति के लिये 
जनता से १६०३ में ७ हज़ार रुपये की भिक्षा मंगाने का निश्चय 
किया गया। २५) और १२॥) को दो प्रकार की रसीद पुस्तके 
छापी गई । २५) की १८१ ओर १५॥) की २७ पुस्तकें लोगों मे 
बॉटी गई, लेकिन १६०३ से १६१० तक ३६००) से अधिक इस 
मद में जमा नहीं हुआ । १६०३ में १९ ओर १६०४ में २८ छोटी- 
बड़ी पुस्तकें प्रकाशित की गई । हर साल पुस्तकों की स'ख्या में 
वृद्धि होती गई। सब पुस्तक करीबन ४ दज न प्रकाशित की 
गई होंगी । इसके लिये एक “साहित्य उपसभिति” बनाई गई। 
१६०६ में ५२६३) , १६०८ में २४४८) और १६१४ में ८०३१) 
की पुस्तकों विंकीं । महाविद्यालय को १६०४-६ में २५०), 
१६०८-१० में २६०), १६१२-१३ में ११३२) ओर १६१३-१४ मे 
१६३१) की नकद आमदनी हुई। 
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महाविद्यालय की कन्याओं, श्रेणियों ओर कार्यन्षेत्र के 
बढ़ने के साथ-साथ इम्रारत की ज़रूरत भी बढ़ती चली गई 
“नाना स्कूल” और “गल्स स्कूल' के यत्न में विफल होने के बाद 
विद्यालय अथवा महाविद्यालय ओर आश्रस का काम किराये के सकार 
में शुरू किया गया था। महाविद्याल्य के विकास में उसमे पढ़ी हुई 
कन्याओं की भक्ति लव उत्साह से जा अपूरव सदायना प्राप्त हुई है, 
बह उसके इतिहास में सुवर्णाज्षरों में लिखी जाने के याग्य हैं। 
६६०३ में कन्या परमेश्वरी ने अपने पिताजी से थापरों के मुदक्ष मे 
स्थान दिलवाकर महाविद्यालय को पढ़ाई के लिये अपना स्थान बनाने 
का अवसर प्राप्त कराया, लेकित आश्रम किराये के मकासों मे रहा 
जिन पर साल में ८०० रुपये से भी अधिक किराये में खर्च 
होने छगा । हर साल बढ़ती हुई ज़रूरते किशये के सकानों से पूरी 
नहीं हो सकती थीं। विद्यालय, आश्रम, अनाथालय ओर विधवा- 
भवन सव को एक मकान पर रखना ज्ञरूरी था। शहर में हेजा 
प्लेग आदि संक्रामक वीसारियाँ फेलने पर बहुत कष्ट उठाना 
पड़ता था । १६०३-में हैज्े से चार कन्याओं का देहांत भी हो गया 
था ११०६-९० में शहर से दो मील की दूरी पर १८ घुमा ज़मीन 
खरीद जी गई | इमारलों के लिये $ लाख की अपील को गई । 
५००) के कमरे बनवा देने का विचार उदार जनता के सामने रखा 
गया । “मन्दिर उपसमिति”? बना कर इमारत का काम उसको 
सौंप दिया गया । यथेष्ट सहायता तो नहीं मिली, लेकिन ज्ञों भी 
सहायता मिली, उसके सहारे काम शुरू कर दिया गया । महाराज 
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कपूरथला के हाथों से वहाँ इमारतों की आधार-शिला रखबाई गईं। 
१६१३-१५ तक कुछ इमारत बन गई ओर बाकी में अस्थायी प्रबन्ध 
करके महाविद्यालय की समस्त स स्थाएँ वहाँ एक स्थात पर ले जाई 
गई । महाविद्यालय के विकास का एक चरणा या युग पूरा होकर 
दूसरा यहाँ से शुरू होता है । आधार-शिला रखने के समय वहाँ 
भद्दाविद्यालय का विशाल-भबन वन सकते सें लोगों को सन्देह था | 
लोग सश'कित ह्दयों से महाविद्यालय के स'चालकों से पूछते थे 
कि “क्या बहाँ मरुभूमि में महाविद्यालय बसाया जा सकेगा ?” 
एकमात्र प्रभु पर भरोसा रखने वाले स'चालकों के विश्वासी हृदय 
कहते थे कि इसी मरुभूमि में महाविद्यालय का पोदा स्वतस्त्र 
वातावरण पाकर फल-फूल सकेगा ओर वह दिन दूर नहीं,जिस दिन 
वहाँ तक नगर बन जञायगा । “ल्ञोगों ने आश्रय के साथ देखा कि 
वहाँ मद्राविद्यालय का उपनिवेश बस कर ““चाचा जी का साम्राज्य”? 
कायम होने में कुछ भी दिन नहीं लगे । जैसे-जैसे दाता मिलते गये, 
उपनिवेश फलता-फूल़ता गया । १६१६ में माता काहनदेवी जी के 
स्मारक मे वहाँ देवराज जी ने अतिथि-गृह” बतवाया। १६४२-५३ 
में ४० हज़ार की लागत से आचार्या सावित्री देवी जी की स्मृति में 
“विधवा-आ »म! के लियेसाविन्नी-भवत्त'! बनवाया गया। उस देबी 
का इससे अधिक सुन्दर और उपयुक्त स्मारक दूसरा हो नहीं 
सकता था। छसी की ग्रेरणा पर महाविद्यालय ने इस परम पवित्र 
काम को अपने हाथों में लिया था। १६३२-३३ में “कृष्णा हाल” 
बनाया गया, जो महाविद्यालय की अन्यत्तम सेबिका विधवा कृष्णा 
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देबीजी की पुनीत स्मृति में उल्हीं की बसीयन के ३८२६ रुपयों से 
बनाया गया था। अभी-अभी अरद्धेंय देंबराज ज्ञी की स्घति में एक 
विशाल इमारत बनाई गई है, जिसका उदघाटन महाविद्यालय की 
पस्वर्ग-जयन्ती” पर किया ज्ञायगा | इस प्रकार उज्जाड़ प्रदेश में 
शिक्षा के उस केन्द्र की स्थापना हुई, जो प॑जाव का गौरव और 
खी- शिक्षा के प्रेमियों का तीर्थ-स्थान बन गया । 

उस उपनिवेश की एक-एक चीज में मौलिकता थी ओर वह 
मोलिकता महाविद्यालय के स्वतन्त्र आस्तित्व की साक्षी देने वाली 
थी । उसके सकान, बगीचा, बगीचे की सड़कें कुंज एवं पेड़ ओर 
उसमें चहचहाने बाली हो मण्डली' आदि सभी कुछ इस डुनिया 
के लिये नृतन था और अपने संस्थापक महापुरुष की अनोखी 
कल्पना का परिचय देने वाला अलाकिक दृश्य था । काइन-चक्र, 
साविन्नो-पाली, रेमल-कुज्,, ओ निकेतन आदि से उन पुण्यात्माओं 
का स्मरण हर रोज़ ताज़ा बना रहता था, जिनकी त्यागमय सेवा की 
नोंव पर उस उपनिवेश की स्थापना की गई थी । इसी प्रकार 
राजर्षि गोखले, लोकसान्‍्य तिलक, ५जावकेसरी लाला लान्पवराय, 
महात्मा गान्धी आदि के स्मारक की सड़कें ओर कुंज कन्याओं के 
हृदयों में देश-सेवा और देश-भक्ति की उच्च भावतायें पेदा करने को 
बस थे |! 

इस साम्राज्य की स्थापना का आस्म्भ कितनों पूंजी 
से किया गया था यह पाठकों स छिपा नहीं है. माच ९८&३ से 
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करनी स्वीकार की | फिर “रही फ़ण्ड” को आमदनी भी डसी 
के लिये को ज्ञाने लगी । दी खने में 'रद्दीफ़एड” एक मज़ाक मालूम 
होता है, लेकिन इसते विद्रालय को बहुत सह्दारा मिला। आय 
समाज, जाह्नन्थर की उन दिलों की रिपोर्टो से पता चलता है कि 
ये फए्ड उसकी आमइनी के अच्छे साथन थे । “रदी फ़ण्ड” के 
प्रबन्ध के लिये आय -सभासदों में से एक को मैनेजर नियुक्त 
किया जाता था । ३० सितम्बर १८६२ की अन्तर ग-सभा में ड्सके 
कर्तेव्य-विस्तार के साथ नियत किये गये थे । उनमें एक यह था 
कि यदि कोई किताव अश्लील ओर भ्रष्ट हो तो उसको इस हालत 
मे बेचा ज्ञाय कि पढ़ान जा सके । अगस्त १८६७ में देवराज जी 
ने समर्थ लोगों के घरों में विद्यालय के लिये दान-पात्र रखने का 
निश्चय किया। अपने भाई भक्तराम जी के घर से उसका आरम्भ 
किया। इसी वर्ष की १८ सितम्बर की डायरी में आपने लिखा 
है कि “महाविद्यालय को बाहर से बहुत सहायता मिलती है। 
अफमोस है कि धन जमः करने के लिये कास करने वाले वहुत 
कम हैं।? फिर २१ सितम्बर में लिखा है कि “अनाथालय के 
लिये बाज़ार में भिक्ता माँगी। चौधरी साहबद्याल चौधरी 
रलाराम और लाला अम्ृतसरायामल मेरे साथ थे। बाज़ार के 
लोगों ने काफ़ी मदद दी । बजाज्ञों ने कपड़े दिये।” सारांश यह 
है कि देवराज जो को ही विद्यालय के लिये गले में कोली डाल 
कर उसके लिये मिखारी का भी काम करना पड़ता। एप्प 
की १८ अप्रेल को आपने आय समाज के मन्‍्त्री-पद से छुट्टी लेकर 
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न 
अपने को सव तोमावैन विद्यालय के ही काम में लगा दिया। अब 
तो हज़ारों और लाखों का चन्द्रा भी लहज में हों जाता हैं. लेकिन 
तब आय समाज को स्त्नो-शिक्षा के लिये चन्दा मिलना इतना 
आसान नहीं था” बल्कि बहुत दी कठिन था । पर, देबरगज ञीनों 
कठित काम करने के आदी वन चुके थे । 

महाविद्यालय ने शहर और आन्त की सीमा पारकर जब सावें- 
अनिक एव राष्ट्रीय कप धारण कर लिया तब देवगण जी ने उसके 
लिये चल्द्रा जमा करने को दोरे करते शुरू किये ओर जतता से 
साब जनिक नोर पर अपीलें की जाने लगी' ! सन ६८६३ में लाहार 
में कांग्रस के अधिवेशन के माके से आपने लाभ उठाया | वहाँ 
विद्यालय के सम्बन्ध में साहित्य बाँदा ओर चंद्रा भी अमा 
किया | १८६६ में देवराज जी ने सीमाप्रास्त का दोरा किया ! 
उनके इस दोरे में रावबलपिश्डी, कोहाट, चन्‍्नू, डेशइस्माइल खां, 
खरड़, मुज्जफ्फ़रमढ़ और मुलतान आदि गये | सभी ज्ञगह 
स्‍्त्री-शिक्षा पर भाषण दिये ओर विद्यालय के लिये चन्दा 
जमा किया । डेपूटेशन सो चन्द्रमा जमा करने लिये जाने लगे। 
समाजओं के उत्सवों ओर डेपूटेशनों पर देवराज जी स्वय' तो 
जाते ही थे, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं ओर उनके साथ 
कन्याओं को सी सेजा जाने लगा। लाहार, लायलपुर, लुधियाना 
आदि आस-पास तो आप प्रायः जाते ही थ। १६०८ में आपने 
परिडता सावित्री जी के साथ कराची का ढोरा किया कहाँ 
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जनता पर अच्छा असर पड़ा ओर दो हज़ार का चन्दा हुआ । 
इसी वर्षा सितम्बर मास में युक्त प्रान्त और बरार का दौरा 
किया गया। सहारनपुर से २२५, आगरा से १४४७, ग्वालियर 
से ६००, अकोला से १८०० रू० का चन्दा हुआ | सभी स्थानों 
पर आषण भी हुये | अकोला में सेठ रामधत जी खेतान ने 
अच्छी सहायता की | उक्त शहरों के अलावा अमरावती, 
मलकापुर आदि शहरों में भी डेपूटोशन से दोरा किया। इस 
दोरे के बाद देवराज जी ने एक पत्र-प्रतिनिधि से कहा था कि 
“शिक्षित लोग कहीं भी स्त्री-शिक्षा के विशेष विरोधी नहीं हैं । 
अशिक्षित जनता इस सम्बन्ध सें उदासीन है। शिक्षित लोगों 
में सत्री-शिक्षा के प्रति प्रेम बढ़ रहा है।” १६१३ में कुमारी 
लज्जाबती जी के साथ देवराज जी ने युक्त प्रान्त ओर कलकत्ता 
का दौरा किया था । कलकत्ता से १० हज़ार, कानपुर से ३ हजार 
ओर इलाहाबाद से २ हज़ार चन्दा हुआ था। अग्रेल १६१६ 
मे आप सिन्‍व ओर अगस्त में मुज्ञफ्फ्तगर गये। १६९१७ में 
प'जाब में बहुत काम किया गया। कुमारी लब्जावती अपनी 
५० हज़ार की अतिज्ञा की पूर्ति के लिये दोरे पर रहों । अधिकाँश 
दौरे में देवराज जी ने भी उनका साथ दिया | देवराज जी ने इस 
दोरे के बारे म॑ं अपनी डायरी में लिखा है कि “प'जाब में इतना 
प्रचार पहिले कभी नहीं हुआ ।” इसी दोरे में आप क्रोटा 
भी गये। सितम्बर भें कराची पर फिर धावा बौला गया ओर 
लब्यावठी ज्जी के भाषणों ने इस बार वहाँ तहलका मचा दिया | 
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क्रीव चार हज़ार रुपये के वहाँ चन्दा हुआ। वर्ष के अन्त मे 
आप कलकत्ता गये। वहाँ आय समाज के उत्सव के अलावा 
इस्डियन सोशल कान्फरेंस में भी शामिल हुये। लब्जावती 
जी का भापण कान्फरेंस में बहुत पसन्‍्द किया गया। ओऔमती 
सरोजिनी नायडू से विद्यालय में आने का आपने वचन लिया । 
जनवरी १६१८ मे लज्जावदी जी की ५० हज़ार रूपया जगा 
करने की पतिज्ञा पूरी हो गई। इस पचास हज़ार के अलावा 
तेईस हज़ार रुपये इस वर्ष विद्यालय को ओर मिले । ६-४ के 
नवम्वर मास में आप फिर हम्बे दोरे पर विदा हुये। इस वार 
आपके साथ चिरज्लीच गस्थर्वा की पत्नी लक्ष्मी देवी, शब्नोंदेत्ी 
जी, ओर बृजवाला थीं। हिसार से चौधरी (अब सर' ) 
छोट्टराम जी के यहाँ गये। उनसे विद्यालय के लिये ५ हजार 
लिया। वहाँ से देहली होते हुये कलकप्ता ओर कलकत्ता से वर्मा 
गये | वर्मा में ६७ दिन रहे और सारा वर्मा छान डाला | सब 
बड़े बढ़े शहरों में घूस गये । हर जगह व्याख्यान हुये ओर 
चन्दा मी हुआ। ल्ोटते हुये आप बोलापुर शान्ति-निकेतन 
के दशेन करने गये । 

इन डेपूटेशनों के अलावा विद्यालय के उत्सव पर भी अच्छा 
चल्दा हो जाता था और विद्यालय की लोक प्रियता एवं आकृष ण॒ 
भी इतना बढ़ गया था कि रुपया स्वयं भी थोड़ा-चहुत घनी 
मानी ल्ोग मेजते रत थ॑ कपूरथला पहिले <५) मद्दीना 
हक श रा है 


श्ह्व्य लाता दवराज 


यह रकम १५०) कर दी गई एक बार एक साथ उन्होंने एक 
हज़ार रुपया भी दिया था। कपूरथला से मित्तने वाली १८००) 
वार्षिक की यह सहायता गत वर्ष के अक्तूवर मास से बन्द हो 
गई है | विद्यालय की नई भूमि ओर इसारतों के लिये ३ लाख 
की अपील अक्राशित की गई थो। तीन लाख तो नहीं मित्रा 
लेकिन इस निमभित्त से भी अच्छी बड़ी रक्रम जमा हो गई थी। 
जनता को इस उदार सहायता एवं सहयोग से स्पष्ट है कि 
विद्यालय के विकास के साथ साथ उसकी लोकप्रियता और 
आकष ण में भी उत्तरोत्तर उन्‍नति होतो गई । 

महात्सा गानधी के समान देवराज जो का भी यह मत था कि 
झनता के दान पर चलने वालो सेस्‍्थाओं के पास स्थिर फ़र्ड 
नहीं होना चाहिये। १६०२-२३ को महाविद्यालय की रिपोट में 
लिखा है कि कन्या महाविद्यालय! के बानी लाला देवराज जी का 
यह विचार रहा है कि जिन स स्थाओं के पास बड़े स्थाई कोष हो 
जाते हैं, उनकों लोगों की सहायता की इतनी परवा नहीं रहती 
ओर वे लोगों की राय का ध्यान नहीं रखते | इसलिए विद्याज्नय 
को स्थिर कोष की ज़रूरत नहीं है । उसको लोगों की रुचि ओर 
इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। वह स्वय' ही उसकी सहायता 
करेगी |” यही बजह थी कि आप के साथी स्थाई कोष को बात 
कहते तो आप उसे अनसुना कर देते थे। आप ने कभी भी 
स्थिर कोष के लिये यल्न नहीं किया । जितनी ज़रूरत होती,जनता 
के सामने खोली पार कर उसे पूरा कर लेते। अपने “मिशन” पर 


बिकास श्द्वं 


किधास रखने वाला कभी भी धन की चिन्ता नहीं करता ओर 
उसे अपने जीवन का लक्ष्य नही बनाता | देवराज जी को अपमे 
मिशन पर इतनी अगाव अद्भा आर गहरा विश्वास था कि आपने 
ऐसे की कभी न्चिल्ला ही नहीं की । 

आपके आत्म-विश्वाम को एक बटना आपकी हायर 
हैं। १६२४७ के नवन्वर सास में वसा जाने से पहले 
छज्जूराम जी के पास हिसार गए ग्रे । उसका बणन करते हुये आए 
१२ नवम्बर को डायरी में लिखने हे कि “मेने आर देषियों ने £ 
से १० वक मान साधन किया | अपते समवान को याद करके वे 
प्राप्त किया । बाद में चोवरी छम्जूरान जी से दान व सहायता के 
बारे में बातचीत को | उनसे वातचीन करने से पहिल मेर आत्मा 
ले कहा कि आप ५०००) दें गे । मेंने रुक दिवार पर ४००५) लिग्ब 
भी दिये। चोधरी ने १०००) से बान शुरू की आर लड़कियों के 
आग्रह पर ५५००) पर आप आकर रुक गए ओर बोले हि अब 
आगे नहीं वढ़गा | मेंस कहा हाँ आउने इतश ही देना था 
लड़कियों ने पूछा कि कैसे, तो मेने उनकी दीवार पर #०००) 
किखा हुआ दिखा दिया। कन्याओं को आश्रय हुआ आर मुक्त 
विश्वास हो साया कि इस पअकार की घटना शुद्ध पाथता के पक से 
ही हो सकती है। ऐसे मोल साधन ओर डेश-आथेश में आपका 
विशेष विश्वास था ! वर्मा की यात्रा आर अन्य दोरों पर भी 
आपने इसका अवलम्बन किया था। 

स्थिर फ़ण्ड के लिए तो आप ने कोई विशेष यत्न नहीं किया 
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किन्तु साथियों के आग्रह को मान कर आपने दो योजनाये' तय्यार 
कीं | एक थी इक्कीसी जत्थे की ओर दूसरी बारही दल्ल की । 
पहिले का मतलब था कि २१) प्रतिवर्ष देने वाले एक हजार दाता 
तय्यार कर लिये जाँय ओर दूसरे का मतलब था १२) प्रतिवर्ष 
देने घाले पांच सो सज्जन तय्यार किये जाँय। इक्कीसी जत्थे से 
महाविद्यालय का खर्चा पूरा किया जाय ओर वारही दुल से विधवा- 
भवन का | लेकिन इनके संगठन के लिये लगकर यत्न नहीं किया 
गया ओर यह योजना पूरी तरह कार्य में परिणत नहीं' हुई । 

बेसे महाविद्यालय की उन्नति ओर विकास का अधिकांश 
श्रेय उसकी कनन्‍्याओं ओर अध्यापकों को है जिनके प्रेम, उत्साह 
ओर भक्ति की कहानी आगे के प्ृष्ठों में अद्धित की जायगी | 


५--प्रबन्ध वे व्यक्षस्था 

महाविद्यालय के प्रवन्ध ओर व्यवस्था के लिये आय -प्रतिनिधि 
सभा पजञाब को स्वीकृति से ज्ञालन्धर-आय समाज की ओर से 
१८६४ में कन्या मद्ाविद्यालय मुख्य सभा? का सज्ठन किया गया 
था, जिसकी कानून १८६० की धारा २१ के अनुसार १७ जनवरी 
१८६६ को रजिस्ट्री करा दी गई थी! इस सभा का चुनाव हर चोंगे 
बर्ष होना था । सभा का संगठन करते हुये महाविद्यालय के 
अखिल भारतीय रूप घारण करने किंवा उसके एक विशाल विश्व- 
विद्याल्य बनाने का ध्याव पहिले हो रखा गया था । इसी लिये 
मुख्य सभा में सब प्रान्तों की प्रतिनिधि सभाओं के प्रघानों को 
बिना किसी शर्त के ले लिया गया था ओर नियत चदा देकर 
आजीवन सदस्य बनने वालों किंदा नियत चंदा देकर ग्रतिनि- 
पित्व का अधिकार ग्राप्त करने वाली आय समाजों के लिये प्रान्त 
की कोई शत नहीं रखी गई थी । कालेज-पाटी से सैद्धाम्तिक 
सत-भेद होने पर भी उसकी मैनेजिंग कमेटी के प्रधान को भी उस 
सें लिया गया था । ख्लियों के लिये भो कोई रुकावट नहीं रखी गई । 
थी | लेकिन १६०७ तक कोई महिला उसकी सदस्या नहीं थी ! 
आलन्धर की खीसमाज ने चदे की नियत राशि देकर १६०७ मे 


श्र लाला देवराज 


अपना अतिनिधि भेजने का अधिकारं महिलाओं की सस्थाओं में 
सबसे पहिले प्राप्त किया था और आश्रम की अधिष्ठात्री श्रीमती 
सुभद्राबाई को माच १६०४ में मुख्य सभा के लिये अपना प्रतिनिधि 
चुना था ! मुख्य-सभा की आप ही सबसे पहिली महिला-सदस्या 
थीं। उन दिलों में मुख्य-सभा के २० सदस्य थे | १६१० में मुख्य 
सभा के ३६ सदस्यों में से ६, १६२९-२३ में २९ में से १० और 
दोनों उपप्रधाना महिलाये' थीं। १६३३-३४ में २६ में १५ और 
१६३४-३४ में ४२ सें १७ महिलाये" उसको सदस्याये थीं। आय समाज 
के प्रतिनिधित्व के लिये पहिले २०० रु० और आजीव॑न' सदस्यों 
के लिये ३०० रु० नियत था । यह राशि वाद में बढ़ा दी मई । कुछ 
प्रतिष्ठित सभासद्‌ भी उसमें लिये जाते थे ।' मुख्य सभा में से एक 
प्रबन्ध-कर्ते-सभा का चुनाव भी हर चोथे वर्ष होता था । प्रधान, 
उपप्रधान, मल्त्री, एकाउण्टेट्ट और खजानचो मुख्य 'सभा के 
पदाधिकारी होते थे | देवराज जी और लाला ( अब रायबहादुर 
दीवान ) बंद्रीदास जी एम. ए. चिरंकाल तक प्रधान ओर मन्‍्त्री 
रहे । १६०६-१० में लाला जेठामल जी बकोल, १६२२-२३ 
लाला सखैरातीराम जी बकील ओर १६३४-३४ में 'लाला कर्मचन्द 
ज्ञी मित्तल वकील मनन्‍त्री नियुक्त रहे। प्रधान-पदे पर अधिकतर 
लाला देवराज जी ही रहे। १६१४-१५ में लाला बद्रीदास जी 
१६४२-२३ में लाला जेठामल जी, फिर लाला कम चन्द जी वकील 
प्रधान रहे । इस समय लाला देवराज जी के देंहावसान के बाद से 
दाय बहादुर दीवान बद्रीदास जी प्रधान हैं । प्रबन्ध-कते-समभा के 


अवृन्ध व व्यवस्था । १७३ 


अधोन यथा समय उपसमितियाँ भी वनाई जाती रहीं | १६०३-४४ 
में चार उमसमितियाँ थीं, जिन्‍्हें शिक्षा, आश्रम, साहित्य ओर 
निधि की व्यवस्था का कास सोंपा गया था | १६०६-१० में शहर 
के बाहर महाविद्यालय की इमारतों के निर्माण के लिये 'मत्दिर- 
उपसमिति' का संगठन किया गया था | 

आत्तरिक-प्रबन्ध की देख-रेख का सारा भार चिरकाल तक 
देवराज जी के सिर पर रहा । अपनी माता ओर धरम पत्नी से 
इस काम में आप को निरन्तर सहायता मिलती रही। यह काय 
कितना श्रम-साध्य था, इस बारे में देवराज जी ने श्यक्ष्ण की 
डायरी में एक जगह लिखा है कि “आश्रम खोलने के समय में नहीं 
जानता था. कि इतना काम करना पड़ेंगा। लेकिन, काम वहुत भारी 
निकला । पहिले तो लड़कियों को तालीम की, दूसरे उनकी सेहत 
की, तीसरे उन्तकी रक्ता की, चोथे उनमें सदगुण पेंदा करने की 
ओर पाँच उनके लिये वस्धादि सब सामान मुह्या करने की 
फिक्र सदा ही सिर पर सवार रहती थी। मुझ्त में इतनी शक्ति 
नहीं कि यह सब, काम, कर सकू । श्रीमती जी ओर माताजी 
बहुत सहाग्रत करती हैं. या ईखबर पर ही भरोसा है। उन्हीं के 
भरोसे प्र यह काम शुरू किया गया है (” इसी प्रकार एक ओर 
जगह लिखा है कि /अनाथालय की कन्यायें पहिले को अपेक्षा 
अब बहुत सुशील बन गई हैं। अफ़सोस है कि में उतके लिये 
ज़्यादा समय नहीं दे सकता-। यह भी अकसोस है. कि खिये 
सहायता नहीं देतीं । सुन्दरी पर तो मु्के, अभिमान है। उसका 
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कल्चर 


सारा समय आश्रम में लगता है। उनकी ये ख़बरगीरी रखती 
है| ख्री समाज की तो ये ग्राण हैं ।”? 

१८६६ के अक्तूबर मास में देवराज़ जी हरियाना से माई 
भगवती जी को ले आये, जिन्होंने जात-विरादरी और भाई-बन्द 
के विरोध एवं अपमान की तनिक भी परवा न कर आश्रम को 
सँभाल लिया । पर, आश्रम का काम तो बढ़ता जाता था। 
देवशज जी ने कई बार विचार किया कि माता जी को आश्रम 
की अधिष्ठाता बना दिया ज्ञाय। लेकिन, लोग पहिले ही यह 
आक्तेप कर रहे थे कि देवराज जी महाविद्यालय को अपने घर 
की चीज़ बनाते जा रहे हैं। वैसे बिना अधिष्ठाता हुए भी उनकी 
सेवा का लाभ तो आश्रम को मिल ही रहा था। १६०२ में दक्षिया 
हैदराबाद की सरहद पर स्थित अकोला ज़िले के पातुर की 
निवासिनी श्रीमती सुभद्वाबाई जी अपने पति ओऔ शिवरज्ञसिंह के 
साथ महाविद्यालय में आगई' ओर आप दोनों ने अपने को 
महाविद्यालय की सेवा में लगा दिया। श्रीमती सुभद्वाबाई जी 
१६२० तक पूरी तत्परता के साथ अपने कतेव्य का पालन करती 
रहीं | बाद में पति के देहान्त के कारण पातुर चली गई । आश्रम 
में लड़कियों को संख्या जैसे बढ़ती गई, वैसे ही महिला- 
अधिष्ठाताओं की सख्या भी बढ़ती गई ओर सुभद्राबाई जी उन 
सब के ऊपर निगरानी रखने लगीं । 

१६१३-१४ में शहर से बाहर महाविद्यालय की सब ॒स॑ स्थाओं 
के एक स्थान पर चले जाने के बाद प्रबन्ध की नई ष्यवस्था की गई 


अबन्ध वे व्यवस्था ब७ण 
ओर सब संस्थाओं के प्रवन्ध को एक सूत्र में पिरो दिया गया। 
परिडता सावित्रीदेतरी जी को आचाया नियुक्त करके सब विभागों 
के लिये एक-एक महिला अध्यक्षा नियत की गई। कुमारी 
लब्जाचती ज्ञो उपाचार्या नियुक्त की गईं। स्कूल ओर कालञ 
की पढ़ाई को व्यवस्था का काम आपके मुपुद किया गया। 
सुभदावाई जी आश्रम क्री प्रधान अधिष्ठात्रो नियुक्त हुई । 
अनाथाशअ्रम की मुकुल्दीदेवी जी ओर विधवा-भवन की ओऔसती 
आशादेवी जी अध्यक्षा नियत की गई । पणिडता कॉशल्यादेवी जी 
स'स्क्रत की प्रोफेसर नियुक्त हुईं । १६१७-१८ में साविन्नोदेवों जी 
के देहावसान के बाद कुमारी लजाबती ज्ञी ओर उनके अस्पस्य 
होकर महाविद्यालय के कास से उपराम ले लेने पर -मती 
शन्नोदेवी जी आचार्या का काम करती रहीं | इस समय ओऔीमती 
शाम्ताबाई भाटवड़ेकर आचार्या का काम कर रही हैं। सुभद्वावाई 
जी के चल्ते ज्ञाने के बाद आशादबी जी ने अधिष्ठात्री का काम 
स्‌ भाल लिया। अब श्रीमती नारायणीदेवी जी आश्रम की 
मुख्याधिष्ठात्री हैं। 
नगर विद्यालय भी मुख्य-सभा के अधोन है, लेकिन उसका 
आन्तरिक प्रबन्ध प्रथक्‌ है। उसको यशस्वी बनाने ओर दिन पर 
दिन उसकी उन्नति करने का सारा श्रेय ओमती देवकीदेवी जी 
को है, जिन्होंने अपने को नगर विद्यालय के साथ तन्‍्मय किया 
हुआ है । 
अद्धास्पद लाला देवराज जी के देहावसान के बाद १६३५४ + 


हक रा 
+ ऑल: ० 
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महाविद्यालय के लिये महान्‌ संकट का काल उपस्थित हुआ । 
लेकिन रायबहादुर दीवान बद्री्रसाद जी ने मुख्य सभा का अधान- 
पद सँमाल कर महाविद्यालय को इस भारी स'कट से बचा 
लिया | कुमारी लज्ञावती जी के हृदय में भी जलविदू माता के 
प्रति सेवा की पुरानी भावना ओर अद्वा-मक्ति ज्ञाग उठी। अपने 
गिरे हुए स्वास्थ्य की भी परवा न कर आपने आकर प्रवन्ध का 
साश काम सँभाल लिया । अब दीवान वद्रीदास जी ओर कुमारी 
लज्जावती जी के सुरक्षित हाथों में महाविद्यालय उन्नति के मार्ग 
पर अग्रसर है । 





६--लोकप्रियता 


महाविद्यालय के चहुमुखी विकास के साथ साथ उसका 
गौरव भी चारों दिशाओं मे फेलता चला गया। शहर, प्रान्त 
ओर देश की सीमा पार कर विदेशों सें भी उसकी चर्चा होने 
लगी। दूर-दूर से शिक्षा प्रहण करने के लिये कन्याओं का आना 
सहज ओर स्वभाविक था। वह एक ऐसा तीर्थ वन गया, मिंसके 
दशन करने में लोग अपना अहोभाग्य मानने लगे | उस 
अदभुत परीक्षण को, जो किसी रसायन शाला के वेजञानिक 
आविष्कार से कम आश्वय जनक नहीं था । देखने ओर 
उसका अध्ययन करने के लिये शिक्ञा-शास्त्री ओर विदेशी 
यात्री तक आने शुरू हो गये। महाविद्यालय की लोकप्रियता 
की पहिली साक्षी उसको संस्थाओं में, आश्रम, विद्यालय, 
अनाथालय एव विधवा-भवन में दित्र प्रति दिन कन्याओं की 
बुद्धि है। जिस समाज्ञ में कन्याओं को घर के बाहर की हवा 
ओर रोशनी से भी बचा कर रखा जाता था, वह अपनी 
कन्याओं को इस तेज्ञी के साथ महाविद्यालय के अप था करमे 
लगा, यह साधारण बात नहीं थी। फिर जनता ने समय 'समय 
पर भहाविद्यालय पर हजारों-लाखों की जो न्‍योंछावर कीं वे 
भी उसके अति सव साधारण के विश्वास छब प्रेस की निशानी 
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हैं) इन रकसों के देने वालों में सभी प्रान्तों ओर सभी सम्प्रदायों 
के लोग शामिल हैं। जहाँ महाविद्यालय की शिक्षा-मण्डली गई 
वहाँ से कोलियाँ भर कर वापिस ल्ोटी । ग्रारम्मिक दिनों से 
विद्यालय की सहायता करने वालों में हाशियारपुर के श्री जफरुल्ला 
खा साहब का नाम भुलाया नही जा सकता। साबित्री देवी 
जी की स्थृति में बनाये गये साविन्नी-मवन का दरवाजा महा- 
विद्यालय के पास के एक गाँव की मुस्लिस महिलाओं की 
सात्विक और उदार सहायता का जीबित स्मारक है । श्रीमती 
नारायणी देवी जी १६३३-३४ में अफ्रीका जा कर जब २५-२६ 
हज़ार की धनराशि जमा करके लाई थी', तब आपने बड़े गोरव 
के साथ इस बात का उल्लेख किया था कि अलबिद माता के 
काय ओर गुणों पर मुग्ध हो कर अपनी थेलियों के में हु खोलने मे 
मुसलमान भाई हिन्दुओं से पीछे नहीं रहे। इस प्रकार महा- 
विद्यालय को सब-ग्रिय बनाने या चारों ओर से लोकप्रियता 
हासिल करने में अधिक समय नहीं लगा। यह लोकश्रियता 
किसी अन्दोलन या प्रचार का परिणाम न थी, लेकिन स्त्री 
शिक्षा, महिला-उद्धार ओर सामाजिक सुधार के ज्षेत्र में को 
गई उसकी महान सेवाओं का आम के पेड़ में लगने वाले फलों 
ओर शुलाब के पोदों में खिलने वाले फूलों के समान सहज ओर 
स्वाभाविक परिणाम था। महाविद्यालय की कन्याये जहाँ सभी 
कही' गई, उन्होंने जलबिद माता के गौरव की विमल पताका 
को यत्नपूर्वक फहराये रखा।जो भी लोग महाविद्यालय मे 


लोकप्रियता श्फड 


आये, उल्होंते उसकों अपनी आशाओं आओर कल्पनाओं 
से कही अधिक पाया। गुरुकुल काँगड़ी में स्वामी अरद्धानन्द 
जो द्वारा किया गया शिक्षा का परीक्षण यदि गगा की सेज्ञ 
धारा के विरुद्ध तरने के अदभुव साहस की एक प्रेसी कहानी 
था, जिसकों सुन कर उसे देखने के लिये लोग दूर दूर से दोड़े 
चले आते थे, तो महाविद्यालय को लाता देवराज जी के उस 
अलोकिक साहस की कथा कहा जा सकता है, जो मरुमूमि भे 
बगीचा लगाने था पहाड़ों की चट्टान में कुआँ खोंद कर पाती 
निकालने के लिये क्रिया जाता है।इस किये उसको सुनने 
बाला भी महाविद्यालय को देखने के लालच को दवा नहाँ 
सकता था। 

“प'जाव-समाचार” ने १६०४ में उस बपष की रिपोर्ट की 
आलोचना करते हुये लिखा था कि “यह विद्यालय लाला देवराज 
ज्ञी रस व आतनरेरी मजिस्ट्रेट की देख-रेख में दिन दूनी व्‌ 
रात चोगुनी उत्नति कर रहा है। इस समय इस में १६६ 
कन्यायों शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। बड़ी उम्र वाली लड़कियों के 
लिए विशेष श्रेणी है। १० अध्यापिकार्य व ४ अध्यापक पढ़ाने 
का काम करते हैं। धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ लड़कियों को 
गाता-बजाना, सीसा-पिरोना, खाना पकाना, कंसीदा काढ़ना, 
जुराबें, दस्ताने तथा गुल्लूबन्द आदि बनाना भी सिखाया जाता 
है। अंगरेज़ी भी पढ़ाई जाती है । दुःख है कि इस पर भी आय - 
जनता से जितनी चाहिये, उतनी सहायता नहीं मिलती |” 


श्८० जाला देवराज 


इसी बे पंजाब शिक्षा-विभाग के डाइरैक्टर मि० डब्ल्यू० बैल 
एस० ए०, सी० आई० ई० ने लिखा था कि “मैंने १६०५ की 
२० नवम्बर को यह विद्यालय देखा। इस प्रान्त में कोई ओर 
ऐसा कन्या विद्यालय नहीं, जिसके लिये मेरे दिल में इतना आदर 
हो ओर जिसे मैंने इतना पसन्द किया हो । उसके संचालक लाला 
देवराज लाखों में एक ह ओर उन्होंने स्त्री-शिक्षा के लिये जो 
काम किया है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाय थोड़ी है । 
इस स'स्था को देख कर हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसमे सभी 
कन्याय घड़ी साफ़, स्वछ ओर प्रसन्न रहती हैं. । उनकी देख-भाल 
बहुत सावधासी के साथ बहुन अच्छी तरह की ज्ञाती है।” 

ओ एलफ्रेड ननदी सन्‌ ५६०७ में भारत के विभिन्न शहरों का 
दोरा करते हुये महाविद्यालय भी पधारे थे। १ फ़रबरी १६०७ के 
ट्रिब्यून” में एक लेख में महाविद्यालय के सम्बन्ध मे आपने 
लिखा था कि “ मैंने सारे भारत में कन्या महाविद्यालय सरीखी 
अनोखी संस्था नहीं देखी। इस में परदा-प्रथा नहीं है ओर 
न ही आतिगत ऊँच-नीच का कोई मेदभाव ही रखा गया है | अत: 
प'जाब भाग्यशाल्ी प्रान्त है। संस्था में प्राय: सभी प्रान्तों की 
लड़कियाँ पढ़ती हैं ओर सब का रहन-सहन एक-सा है। मैने 
अनाथालय में कुड ऐसी भी कन्याय देखीं, जो पिछले दुर्भित्ष मे 
अध्य प्रान्त से लाई गई हैं। ये अनाथा बच्चियाँ उच्च जाति की 
लड़कियों के साथ विला किसी भेदभाव के रहती, खेलती, डठती- 
बैठती ओर पढ़ती हैं । भारत के किसी अन्य स्कूल में मेने ऐसा 
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नहीं देखा ।** “विद्यालय में दक्तिस हेदराबाद, सीमाप्रान्त, युन्त 
प्रात्त और राजपुताता आदि की बहुत-सी कन्यायें है!” 
इससे विद्यालय को लोकमियता स्पष्ट हैं। विद्यालय के संस्थापक 
लाला देवराज जी इसके लिये बधाई के पात्र हैं [” 

मद्रास से प्रकाशित होने बाल पाक्षिक पत्र “रिफार्मर” ने 
१६ फरवरी १६०६ के अड्ठू में लिखा कि "हमारे पव्जाबी भाइयों 
ने यह समझ लिया है कि देश तव तक अली प्रकार उल्नति नहीं 
कर सकता, ज्ञव तक कि उसकी स्त्री-जाति अज्ञान रूपी अच्य-कूंप 
में पड़ी हुई है । इसी उद्देश्य को सामने रखकर आय समाज की 
ओर से जालन्धर में एक अत्यन्त उपयोगी व महत्वपूर्ण कन्या 
महाविद्यालय स्थापित किया गया है, जो लाला देंवराज जी सरीखे 
महालुभावों की ससक्षकता में दिन-दूनी रात-चोसुनी उन्नति कर 
रहा है | इस सहाविद्यलय के पीछे देशभक्ति की अदम्ध भावना 
काम कर रही हैं। अब तक कन्याओं के लिये केवल सामूली-सा 
पहना-लिखना और गिनती गिन लेना काफ़ी समझा जाता था 
किन्तु महाविद्यालय की योजना अपने ढंग की अनोखी ओर 
अनुकरणीय है, उसकी महत्वाकांज्षाये हत्वाकांचायें बहुत ऊँची हैं ।? 

बस्बई के इण्डियन स्पेक्टेटर! ने १६०८ में लिखा था कि “इस 
स'स्था में लड़कियों को केबल अंग्रेजी शब्द ही नहीं रट्वाये जाते 
बल्कि संस्कृत, संगीत, सिलाई, पाक-विद्या, चित्रकक्शा आदि 
विषयों की भी ठोस शिक्षा दी जाती है । यह संस्था अपने ढस 
की अनोखी और अपूर्व है । दुःख है कि ऐसी उपयोगी ओर 
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अभ्रमतिशीला स'स्था को भी फणए्ड की कमी है।” “बेदिक मैगजीन” 
ने लिखा था कि “सारे देश सें मद्माविद्यालय की चर्चा शुरू 
है |!” कलकत्ता के “इसरिडियन मिरर' ने उसकी ग्रशंसा में एक लेख 
लिखा था। 

१६०७ में ध्वर्गीय राज्िं गोखले कन्या महाविद्यालय पधारे थे । 
कल्याओं ने 'भारत माता की जय' 'जलविद माता की जय” और 
गोखले जी की जय! के नारों से आप का स्वागत किया। महा- 
विद्यालय का निरीक्षण करने के वाद आप ने लिखा था कि “मैने 
जो कुछ भी विद्यालय में देखा उससे मुझे बहुत खुशी हुई । यहाँ 
चहुत ही सराहनीय कायो किया जा रहा है । मैं हृदय से 
संस्था को सब प्रकार को उन्नति को कामना करता हू”? । 
१६०६ में प्रान्‍्त के लेफ्टिनेण्ट गवन र की पत्नी श्रीमती रिबाज़ 
भी महाविद्यालय पधारी थां ओर आपने स'स्था को हार्दिक 
सराहना की थी । 

महाराज कपूरथलों ने १६०५-६ में महाविद्यालय का निरीक्षण 
करने के बाद कहा था कि 'झुझे संस्था को देख कर बड़ी खुशी 
हुई। मैं कमी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि विद्यालय इतना 
सुन्दर काम कर रहा होगा । सुझे यह भी कल्पना नहीं थी कि 
हिन्दुस्तान में एक कन्या-विद्यालय इतना काम कर सकता है ! 
लड़कियों के हॉँसमुख चेहरों ओर उनको प्रतिभा एवं योग्यता से 
मै बहुत ऊंचे भाव लेकर जा रहा हूँ |” इसी प्रकार १६१६ के 
अक्तूबर मास में बडोद। के महांराज ने विद्यालय का अवलोकन 
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करने के बाद लिखा था कि “मैंने गाना,वेद-पाठ और स गीत मुना। 
लड़कियों के स'स्क्षत भाषण सुत्र कर सें चकित रह गया। यदि यह 
यत्न विस्तृत मात्रा में जारी रखा गया, तो स स्‍्क्ृत सत-भागा नहीं 
रहेगी |... ... संस्था वास्तव में ही जनता की बहुत बड़ी सेवा कर 
रही है। यदि देश में ऐस ओर ओऔ के की संस्था सरीोखी बहुत- 
सी सस्थाएँ हों, तो खी-जाति की उल्तति ओर उसके परिणाम 
स्वरूप भारत को साधारण प्रगति का दिन दूर नहीं रहया। सच्था 
के काय से प्रभावित होकर ही मेने अपनी यह राय ग्रगट की हैं ।' 
भालाबाड़ ओर शाहपुर के स्वर्गीय महाराज भो महा-विद्यालय से 
प्रेम रखते थे । कालावाड़ की ओर से महाविद्यालय को प्रतिवर्ष 
२०० २० की आर्थिक सहायता मिलती रही |! 

१६१० में कल्षकत्ता-काँस्र स के साथ हुई इस्डियन नेशनल 
सोशल कान्फरेंस के सभापति पद से दिये गये भाषण म॑ श्री ए० 
चौधरी ने स्थ्री-शिक्षा की चर्चा के सिलसिला में कन्या-महाविद्या- 
लय के गति अद्धांजलि अर्पित करते हुये कहा था कि 'यह संस्था 
स्त्रीशिज्ञा का जैसा प्रचार कर रही है, वेंसा कोई दूसरी संस्था 
नहीं कर रही । बंगाल में तो बैसी एक भी संस्था नहीं है ।' 

लाहौर के “दीपक” ने १६१४ में लिखा था कि “पश्लाब मे 
यदि स्त्री-शिक्षा का काम करने वाली कोई सब से बड़ी सं॑स्थ 
है, तो जालन्धर का महाविद्यालय है। इस अत्युत्तम संस्था में 
केवल पद्ञाब की ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान की कन्याये शिक्ता 
ग्राप्त करने के लिये आती हैं। इसके बाती-मुबानी ओर सरगरः 


ध्प््ड लाला दुवराज 


कार्य कर्ता लाला देवराज जी की निःस्वार्थ सेवाओं ने इस स'स्था 
को भारतभर की चोटी की सस्थाओं में से एक बना दिया है [”? 
इसी वर्ष “शरोफ़ बीवी” ल्ाहोर की सम्पादिका अलीगढ़ जाती 
हुई अपने कुछ साधियां के साथ जालन्धर ठहरी थीं। आपने 
महाविद्यालय का निरीक्षण करने के बाद अपने पत्र की २४७ 
अग्रेल १६९४ की संख्या सें विस्तार के साथ महाब्षिद्यालय की 
प्रशंसा लिखी थी ओर उसके अन्त में लिखा था कि “मेरी राय 
में यह एक अत्यन्त लाभदायक संस्था है |” 

१६१३ की ११ अगस्त को पद्ञाब के ल्ेफ्टिनेण्ट गवनर 
महाविद्यालय देखने के लिये पधारे थे। आपने महाविद्यालय के 
सान-पत्र का उत्तर देते हुए ख्री-शिक्षा के सम्बन्ध में महाविद्यालय 
के कार्य को अनुकरणीय बताया था ओर कहा! था कि भारत भर 
में कन्या महाविद्यालय अपने ढंग की एक ही सफल संस्था है 
ओर इस के ,खामोश काय कर्ताओं की जितनी तारीफ़ की जाय, 
थोड़ी है। आप ने २००) अपने पास से महाविद्यालय को भेट 
किये । लैफ्टिनेए्ट गवर्नर के इस पदाप ण के बारे में लाहोर के 
“प्रकाश” ने, जो महाविद्यालय की आलोचना करने ओर इस 
पर कटाक्ष तक करने में कभी पीछे नहीं रहता था, लिखा था कि 
“आर्य पुरुषों ने बहुत-सा पुरुषाथ करके कन्या महाविद्यालय को 
इस योग्य बना दिया है कि लोग इसे देख कर अश-अश करे । 
सर माइकेल ऑंडायर ने जिन शब्दों में उस की महिमा गाई और 
कार्य कर्ताओं की सराहना की है, उस को पढ़कर हर एक आय 
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पुरुष प्रसन्‍न होगा | आर्य पुरुषों को चाहिये कि वे काफी चन्दा 
देकर विद्यालय की इसारत पूरी कर दे' | महाविद्यलय को आज 
जो शीभा प्राप्त है, उस के लिये लाला देवराज, लाला 
बद्रीदास ओर लाला स्येप्टामल आदि सहानुभावों का हादिक 
बधाई है )” 

१६१२में महाविद्यालय की पाँच लडकियों के पजाव विश्वविद्या- 
लय को ग्राज्ञ की परीक्षा पस करने पर लाहोर के “अखबार-आम" 
ने लिखा था कि “कम्या-महावियालय लाला देवराज जी की 
स रक्षता में बहुत उत्नति कर रहा है । यदि ग्राज्न, विशारद ओर 
शास्त्री की परीक्षा पास करके यहाँ की लड़कियाँ भिकलेगी. 
तो एक दिन भारत की हिन्दू-समाज फिर सस्क्रत की विद्वान 
हो कर उसके मूल्यवान्‌ खजानों की पड़ताल करेगी।” लाहार के 
“देश” ने १६ दिसम्बर १६१४ को लिखा था कि 'देश से आजकल 
जगह-जगह जो कन्या पाठशाला में खुल रही हैं, वह जालन्धर की 
कन्या-पाठशाला की कोशिशों व ग्रचार का ही फल हैं. ।? 

१६१२ में १६ जुलाई को द्यातन्‍्द ऐंलों बेदिक कालेन्न के 
आचाय महात्मा हंसराज ज्ञी सह्विद्यालय में पवारें | आपने 
अपनी विस्थुल सम्मति में लिखा था कि महाविद्यालय दिन-दूनी 
रात-चौशुनी तरक्की कर रहा है । मेंने लड़कियों से ऋष्वेदादि- 
भाष्य मूमिका, निरुक्त, ऋजुपाठ आदि के बारे में कई सवाल पूछे । 
लड़कियों के जवाब सन्तोंषजनक थे । सिलाई आदि का काम भी 
खूब अच्छा है / प'जाब विश्वविद्यालय के वाईस चांसलर ओर 
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फ़ोरसन क्रिश्चियन कालेज के प्रिंसिपल डाक्टर सी. आर, ईविंग ने 
महाविद्यालय का निरीक्षण करने के वाद “आय -पत्रिका' में लिखा 
कि 'मुझे महाविद्यालय देख कर निहायत खुशी हुई । मेंने उसके 
बारे सें बहुत सुना था, इस लिये उसको देखने के अवसर का मेने 
स्वागत किया ।... ...कन्याओं के चेहरे पर प्रसन्‍नता ओर प्रतिभा 
को ऋतलक देख कर भेरी प्रसन्नता का प[राबार न रहा | पजाब से 
इसका प्रभाव बहुत अधिक है ओर यदि इसी उदार एवं बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण सिद्धान्तों पर इस सत्साहस का स'चाल्नन होता रहा,तो उससे 
होने वाली भलाई का अनुमान लगाने में कोई भी भूल नहीं कर 
सकता |” अन्ल में धनां-मानी सज्जनों का संस्था की ओर ध्यान 
अकर्षित करते हुये आपने लिखा था कि प्रान्त में स्त्री-शिक्षा को 
प्रोत्साहन देने की सवंलाधारण को इच्छा को देखते हुये यह बताना 
बहुत कठिन होंगा कि इससे अच्छा ओर कोन स्थान धन के 
विनियोग के लिये हो सकता है [? सेण्ट स्टीफेस कालेज दिल्‍ली के 
ख्यातनामा गप्रिसिपल ओऔी रुद्रा ने भी इसी श्रकार लिखा था कि 
यह विद्यालय अंगरेज्ी नमूने की नकल नहीं है | इसकी सारी 
बनावट भारतीय है | इसके चारों ओर आध्यात्मिकता का राष्ट्रीय 
बायुमण्डल है। उससे मुझे अपनी मातृभूमि के उज्ज्वल भविष्य की 
आशा बँध गई है। संस्था के काय कर्ता घुन के पक्के ओर 
निःस्वार्थ सेवा करने वाले हैं । मैंने इस संस्था में प्रान्तीयता की 
लेशमात्र भी गन्ध नहीं पाई । पंजाब के अलावा अन्य प्रान्तों की 

संस्था भी विद्यालय में शिक्षाध्ययन कर रही हैं। मेरी ईश्वर 
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से प्राथेना है कि वह सदा ही संस्था की रक्षा ओर रहनुमाई करता 
रहे ।! पूना महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक ओ कहें ने भी 
१६१६ में महाविद्यालय को निरीक्षण करके इसी प्रकार उसको 
सराहना को थी । 

समाचार-पत्रों, महाराजाओं, सरकारी अधिकारियों ओर 
शिक्षा-शास्त्रियों के समान राष्ट्रीय नेताओं ने भी सदाधिद्ालय 
की मुक्तफण्ठ से सराहना की है। कोई ऐसा राष्ट्रीय नेला नहीं 
जिसने जालन्धर आकर महाविद्यालय के दर्शनन किये हो 
ओर उसकी अशसा में दा शब्द न कहे हों। भारत-कोडिला 
संरोजिती नायडू महाविद्यालय पर मुस्ध हैँ। महामना मालवीय 
जी का उसे आशीवांद प्राप्त हैं। लोकनायक अरीयुत माधवरात् 
अगणे ने उसको ग्रश'सा की हैं। उदारचेता सेठ जमना लाल जी 
बज्ञाज़ की कृपा का हाथ उसके सिर पर रहा है । विहार-रत्स 
ओ राजेन्द्र प्रसाद जी ने उसे देख कर कहा था कि “इस प्रकार 
की कोई संस्था मेरे आ्रान्त में नहीं है ओर न मैंने कहीं भी 
उत्तर भारत में देखी है।” डा० सैफुद्दीन किचलू ने उसे अमृत- 
पूर्व बता कर केवल गृहस्थ की दृष्टि से ही नहीं, किन्तु देश ६ 
राष्ट्र की दृष्टि से भी उसे आवश्यक ओर उ्ययोंगी बताया 
था । सीमाप्रान्त के सुप्रसिद्ध नेता श्री एल० लाला बादशाह नें 
भारतीय राष्ट्र की आज़ादी के मसले को सरलता के साः 
हल करने का उपाय महाविद्यालय के मिशन का समस्त भारः 
में ग्रसार करना बताया था ओर कहा था कि इसी उपाय से 
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भविष्य की सब समस्याओं को हल करके भारत की भाबी 
सन्‍्तान को उत्तम ओर मज़बूत बना सकते हैं। श्री सत्यमूर्नि 
मे महाविद्यालय के देखने के अवसर को अपने लिये अहोंभाग्य 
बता कर कहा था कि मैंने स्त्री-शिक्षा-सम्वन्धी अपने वहुत 
से विचारों को यहाँ कार्य में परिणत होते हुये देखा। विद्यालय 
के काय, विशेषतः खुले मेदान में श्रेणियों की पढ़ाई, सादगी, 
गुरुशिष्य ससबन्ध ओर शुद्ध वातावरण की आपने बहुत 
सराहना की । मद्रास के ओयुत श्रीनिवास अयगर भी महा- 
विद्यालय को देख कर बहुत प्रसन्‍न हुये थे । इसी प्रकार स्वर्गीय 
लाला ल्ञाजपत राय जी, प्रेसीडेण्ट पट ल, भी अब्वास तेय्यव जी, 
देशबन्धु चितर'जन दास, स्वामी श्रद्धानस्द जी, आसाम के औी 
टी० आर० फूकन, श्री विष्णु दिगम्बर ओर स्व० सर साहब जी 
महाराज आननन्‍्दस्वरूप जी आदि ने महाविद्यालय की 
प्रशसा की थी । 

सारांश यह है कि महाविद्यालय को सभी विचारों, सभी 
सम्प्रदायों ओर सभी प्रान्तों के लोगों का प्रेम प्राप्त हुआ | 
आय समाजी सथा होते हुये भी उसकी लोकग्रियता साम्प्रदा- 
यिकता की सीमा को लाँध गई । प'जाब के एक साधारण शहर 
में होते हुये भी सारे देशमें ओर देश की सीमा पार कर 
बिदेशों में सी उसके नाम ओर कार्य की कीर्ति फैल गई। वह 
सच्चे अर्थां में ऐसी साव जनिक संस्था बन गई जिसे बिना 
किसी सन्देह के राष्ट्रीय कहा जा सकता है | बंगाल के 


लोकप्रियता श्प्द्‌ 


छुप्रसिद्ध नेता स्वर्गीय ओऔ्री श्यामसुन्दर चक्रवर्ती ने अपने पत्र 
“सर्वेग्ट” में विज्कुल ठीक लिखा था कि “भारत में आज चारों 
ओर स्त्रियों को राष्ट्रीय-शिक्षा देने की चर्चा है। पूवा में एक 
महिला विश्वविद्यालय खुला है। परन्तु हमे नहीं मालूम कि 
वहाँ राष्ट्रीय-शिक्षा के किस आदर्श का अन॒ुकरण किया जायगा।] 
हाँ आलब्धर महाविद्यालय के बारे में हम यह जरूर कह सकते 
हैं कि वहाँ वस्तुत: एक महाव्‌ राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की 
बुनियाद रख्री जा रही है।हम विद्यालय की इस प्रगति ओर 
महत्वाकाँक्ञा के लिये लाला देवराज जी को बधाई देते हैं ।”? 

महात्मा गान्‍धी ने १३ नवम्थर १६२० को अहसदावाद में 
गुजरात विद्यापीठ का उद्घाटन करते हुये कहा था कि “गुजरात 
नेशनल कालेज एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहिला कालेज 
है । यह सब कन्या महाविद्यालय ज्ञालन्धर और हरिद्वार के 
शुरुकुल काँगड़ी का उदाहरण सामने रख कर किया जा रहा है । 
मुझे आशा है कि यह शुजरात में एक आदर्श कालेज का 
स्थान भाप्त करेगा [7 


७--आकषेश, विशेषतायें और सेवा 


हाविद्यालय ने जो लोकग्रियवा प्राप्त की, वह स्वाभाविक होते 
हुये भी अनायास ही प्राप्त नहीं हो गई थी । बह उस आकप स 
ओर विशेषताओं का परिणाम थी, जो कहीं अन्यत्र न पाई जाकर 
उस समय केवल महाविद्यालय में ही दीख पड़ती थी। जिम्त 
महाविद्यालय पर सरकारी अविकारी और राष्ट्रीय नेता, राजा- 
महाराजा और साधारण जनता, शिक्षा-विशेषज्ञ ओर समाञ- 
सुधारक आदि सभी तरह के लोग समान रूप से आकर्षित ओर 
मोहित थे, उसका कारण उसकी अपनी विशेषताये' थीं। सब से 
पहिली चीज़ मद्राविद्यालय की अपनी मोलिकता थी, जो वहाँ 
आने वाले कों सहसा मोहित कर लेती थी। देवरशज जी का 
उपजाऊ दिमाग़ हमेशा अनोखी कल्पनाये करने में लगा रहता 
था। आपकी दूर की सूक तब काम देली थी, जब दूसरों की 
विचार-शक्ति असफल हो जाती थी । दूसरों की नकल करना आप 
नहीं जानते थ्र। जिस किसी अच्छाई को आप अनुकरणीय 
समकते थे, उसको छुछ ऐसा रूप देखकर अपनाते थे कि वह 
महाविद्यालय की अपनी ही चीज़ जान पड़वी थी। नकल्ल को 
अखल बना देने में आपका दिमाग़ कमाल कर दिखाता था। 
आपकी दूर की सूक, अनोखी कल्पना ओर प्रतिभासम्पन्न विचार- 


आकष शा, व्शिपतायं ओर सेवा १६१ 


शक्ति की बजह से ही महाविद्यालय के हर काम में मोलिकना दीख 
पड़ती थी | “आश्रम”की कल्पना तो ऐसी मोलिक थी कि सरकार 
ने १६०५ मे लाहार के की मेरो कालेज का बोडिय दाऊस 
खोलने के समय उसका अनुकरण किया था। इसी प्रकार उसके 
विद्यालय-विभाग का अनुकरणा भी जहाँ तहाँ किया गया था । उसकी 
शिक्षा-पद्धति इतनी मालिक थी कि उसके लिये आवश्यक पुस्तकों 
का निर्माण तक राख्या की ओर से देवराज जो को स्वयं ही 
करना पड़ा था। न केवल पश्चाब को, बल्कि पश्ञाव के बाहर की 
स॒स्थाओं मे उन पुस्तकों को अपनाया गया । उस समय बालो- 
द्यान, कि्डर गार्टन या माण्टेसरी सिस्टम आदि का कहीं पता 
भी न था कि देवराज जी ने “संगीत वालोयान” की शिक्षा-पद्धति 
का आविष्कार कर “हँसो-खेल में शिक्षा” देने का जो सिलसिला 
शुरू किया था, वह ४० वर्षो के परीक्षण के बाद आज सी सब 
प्रचलित पदछ्धतियों से कहीं अधिक सरल, उत्तम ओर उपयोगी 
सावित हो रहा है। लड़कियाँ हँसी-खेल में न केबल्ल प्रारम्भिक 
शिक्तों-अहण कर लेती हैं, लेकिन जीवन के लिश उपयोगी बहुत- 
सी बाते भी सीख लेती हैं। इस खेल-कूद के साथ माक्तुरता से 
भी पहिले उनकी वास्तविक शिक्षा हो सण्डल! से शुरू हो जाती 
है । चक्की, घोड़ा, शेर, विल्ली, तोता, बन्दर, लें गूर आदि के गानें 
व खेलों के साथ शुरू होने वाली यह पढ़ाई लड़कियों में तेज, 
ओज, बल, आत्माभिमान ओर स्वदेशाभिमान की भावना आर 
से ही भरना शुरू कर देती है। 'जलबिद माता” की अनूठी 


१६२ लाला देवराज 


कल्पना कन्याओं के दिमारा को संकुचित न बना कर उनमें स्वदेश 
के प्रति सातृ-सूमि की व्यापक भावना जगाने का काम करती है। 
देवराज जी द्वारा आविष्कृत महाविद्यालय की इस मोलिक शिक्षा- 
पद्धति पर एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है और उस 
पद्धति के लिये रची गई खेलों की सिफ सूची बनाई जाय तो 
कई पन्ने भरे जा सकते हैं। यहाँ तो प्रसांगवश केघल इतना ही 
लिखना है कि इस मोलिक शिक्षा-पद्धति के कारण महाविद्यालय 
के विद्यालय-बिभाग में भी पैदा हुई मोलिकता उसकी एक ऐसी 
विशेषता है, जिंसका अनुकरण उसके आश्रम के समान ही किया 
गया ओर उसको लोकप्रिय बनाने में इसने बहुत बढ़ा भाग अदा 
किया ! 

शिक्षा-पद्धति में मोलिकता पैदा होने का एक कारण और 
था। महाविद्यालय की संचालक मुख्य-सभा ने अपने जन्म के 
साथ ही अपने उद्देश्यों में यह लिखा था कि विद्यालय मे 
शिक्षा हिन्दी-भाषा को साध्यस वता कर दी ज्ञायगी । शारीरिक 
एवं धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ शिल्प, ग्रह-काय , स्वच्छता एव 
आरोग्यता की शिक्षा भी दी जायगी | स्त्रियों को अध्यापिकाये' 
बनाने ओर पाठविधि के लिये हिन्दी एबं सस्‍्क्ृत की उपयोगी 
पुस्तकों का भी संग्रह किया जायगा । जिस संस्था की स्थापना 
इन महान्‌, मौलिक ओर व्यापक-आदणशों एवं उद्देश्यों को सामने 
रख कर की गई थी, उसमें मोलिकता का पेदा होना स्वाभाविक 
था | देवराज जी ओर उनके साथियों ने इन आदर्शो को कभी भी 


आकष ण्‌, विशेषताये' ओर सेवा १६३ 


अपनी आँखों से ओम नहीं होने दिया ओर सब तरह की 
कादिनाइयों को केलते हुये भो वे उनकी पूर्ति में निरस्तर लगे रहे। 
इसलिये जझाँ हिन्दों में शिक्षा देना महाविद्याज्य की एक बडी 
विशेषता है, वहाँ लड़कियों को केबल साक्षर बना कर 
उनकी स्वाभाविक शक्तियों का विकास कर उन्हें भादी जीवन की 
जिम्मेवारियों को पूरा करने के योग्य बनाना भी उसकी एक सेसी 
विशेषता है, जो उन दितों में कही और नहीं पाई जाती थी, जिन 
दिनों म॑ आज से ४५० वर्ष पदिले महाविद्यालय की स्थापना की 
गई थी । 

ख्लियों और शूद्रों को पढ़ाना जहाँ श्रुति के विरुद्र बताया जाता 
था,वेद का पढ़ाना तो क्या सुनना तक जहाँ उनके लिये पाप समझा 
जाता था आर स'स्क्रत पढ़ने की जित के लिये कल्पना भी नहीं 
की जा सक्रतो थी, उनको महाविद्यालय ने मस्कृत पढ़ाई, 
वेदन्पाठ के साथ साथ धार्मिक शिक्षा दी ओर प्राज्ञ एवं शायरी 
तक की शिक्षा देकर यह बता दिया कि स्त्री पुरुष से शिक्षा के जेत्र 
में किसी भी अंश में कम नहीं है । संस्कृत की शिक्षा, वेद-पाठ 
का अस्यास ओर धार्मिक अन्थों की पढ़ाई विद्यालय की अपनी 
ही विशेषता थी। इसी प्रकार संगीत को शिक्षा छा प्रधान अंग 
बनाने का काम उत्तर सारत में सब से पहिल महाविद्यालय 
ने किया! 

शिक्षा के समान समाज-सुधार दृष्टि से भो मद्दाविद्यालय में 
एक अनोखा आकष स्‌॒ था । परदे की कुप्रथा को जह-मृल से 


श्ध्ष लाक्षा दवराज 


नष्ट कर जञात-पात के सकुचित दायरे को भी उस ने नष्ट कर 
दिया । इसी प्रकार प्रान्तीयता ओर साम्प्रदायिकता का भी 
कोई सेद-भाव महाविद्यालय ने अपनी कन्याओं में नहीं रहने 
दिया | कन्‍्याओं के आपस के प्रेम, बड़ों के प्रति उन के आदर 
ब॒च्चद्धा ओर जल्नविद माँ! के ग्रति उन की गहरी निष्ठा 
से महाविद्यालय में पारिबारिक जीवन की पविन्नता का पेदा 
होना भी एक बहुत वड़ी विशेषता है । महाविद्यालय परिवार मे 
रहने वाली लड़कियाँ अपने परिवारों को सचमुच ही भूल जाती 
है | अपने परिवारों को भुज्ञा कर एक बड़े परिवार में अपने को 
मिलाने की भावना से लड़कियों में स्वाभिमान और स्वदेशाभिभान 
की एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है, जो बहुत ही कम शिक्षाणा- 
सयों में पाई जाती है | इसी प्रकार लड़कियों के हृदय में 
अपने अतीत में अद्धा ओर भविष्य में विश्वास पैदा करना 
भी महाविद्यालय को एक उल्लेखनीय विशेषता है । 

सादा ज्ञीवत और उच्च विचार भी महाविद्यालय के जीवन 
का एक प्रधान अंग है। सादगी, सरलता, मितब्ययता आदि 
की ओर महाविद्यालय के संचालकों का प्रारम्भ से ही विशेष 
ध्यान रहा है ! खान-पान ओर रहन-सहन में जो सात्विकता, 
सादगी ओर सरलता महाविद्यालय में दीख पड़ती है, उस की 
प्रशंसा के गील यहाँ आने वाले प्राय: अत्येक दर्शक ने गाये हैं। 
महयविद्यालय को देखने के लिये आने वाला हर एक यात्रो उस 
की इस विशेषता पर मुग्ध हो कर वापिस लोटा है। 


आकप गण, विश पताये' ओर सेवा शहर 


कन्याओं को देश के सावेजनिक जीवम ओर संसार की 
व्यापक हलचलों से परिचित रखना थी महाविद्याह्य की एक 
बड़ी विशेषता है । कन्याओं को केवल कितावी कीड़ा नहीं 
बनाया जाता, वल्कि इतिहास, भूगोल एवं विज्ञान की शित्षा 
देकर ओर देश-विदेश की हलचलों से अवगन कर के उन मे 
भाग लेने को भी उन्हें प्रर्णा क्री ज्ञाती हैं| केबल घर-महस्थी 
के यो न बना कर साव जनिक जीवन को भी उनमें अभिरुचि 
पंदा की जादी है। १६०३-० में क्ाडार में जो शिक्षा-सम्बन्धी 
प्रदर्शिनी हुई थी, उसमें लड़कियों की चीज़ें सेजी गई थी, 
जिनको वहाँ काफी पसन्द किया गया था । १६०७ में महाविद्यालय 
में स्त्रियों ऑर लहक्ियों के लथ्यार किये गये सामान का 
एक अखिल भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, 
जिसमें १८०० चीज़ों का प्रदर्शन किया गया था | आय समाज 
जझालन्धर ओर मह्दाविद्यालय के उत्सव पर भी महाविद्यालय की 
कन्यायें अपने सामान की अदर्शिनी कई वर्षा तक लगाती रहीं । 
१६०३ में लड़कियों मे रूस-ज्ञापान युद्ध के समय १६) जापान 
फण्ड से सहायताथ भेजे थे। यह रकम लड़कियों ने गुड्डियाँ 
बहा उनको बेच कर जमा की थी। १६८६ में कांगरेस रिल्ीफ 
फण्ड में भी लड़कियों ने इसी प्रकार सहायता को थी। १६१३ 
मे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गात्धी द्वारा संचालित सत्याप्रर 
के लिये १४०) की सहायता सेजी गई थी। १६१५४ में लड़ा: 
पर जाते हुये बंगाली सनिकों का स्टेशन पर जा कर मद्दा 


श्ह्द्वं लाला देवराज 


विद्यालय की लड़कियों ने अभितन्‍्दन किया था) अमौर अम्ा- 
नुललाह ने अपनी बेगम को परदे की प्रथा से मुक्ति दिल्ला कर 
अफगानिस्तान में जब समाज-सुधार का काम शुरू किया था, 
तब महाविद्यालय की कन्ययों ने केशम सोरेय्या को अमिनन्‍्दुन 
का पत्र लिखा था । कांग्रेस ओर उसके साथ होने वाले समाज- 
सुधार-सम्मेल्न में भी देवराज जी बहुत शुरू से सम्मिलित हुआ 
करते थे । बाद में आप अपने साथ कुछ लड़कियों को भी ले जाने 
लगे | समाञ्ञ-सुधार सम्मेलन में उनके भाषण भी आप कराया 
करते थे। १६२६ में लाहोर में हुईं कांग्रेस की महिला-स्वय- 
सेविकाओं में ७० कन्यायों शामिल हुई थीं। वहाँ की उस 
ठिद्धर्ती सरदी में जिसके कारण दिसम्बर में कांग्रेस का होना 
बन्द कर दिया गया था, महाविद्यालय की कन्याओं ने साहस 
ओर तत्परता का अनोखा परिचय दिया। फरवरी १६३० से 
प्रति सोमवार को महाविद्यालय में राष्ट्रीय ऋणडे का साव जनिक 
अभिवादन हाता है | सच तो यह हैं कि गहाविद्यालथ की कन्पायें 
“चाचा जी के नहडें से साम्राज्य” के देशभक्ति पूर्ण स्वतस्त्र 
वातावरण में चोबीसों घण्टे खेलती, पलती, पढ़ती और साँस 
लेती हैं । वे बिना बताये ओर बिना सिंखाये हर एक साँस के साथ 
देशभक्ति का पाठ पढ़नी हैं | इसी का परिणाम है कि १६२० के 
सत्याग्रह आन्दोलन में महाविद्यालयकी पढ़ी हुईं जलबिद्‌ कन्याओं 
ने अपने अपने शहरों में खूब काम किया । राष्ट्र-सेवा के सावेजनिक 
मेदान में काम करने के लिये पहले पग बढ़ाने वाली प््जाब की 
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महिलाओं में महाविद्यालय की कन्याओं व स्तातिकाओं की विशेष 
स'ख्या है । कन्‍्याओं ने मारतमाता की वनदता, राष्ट्रीय पताका 
की सराहना ओर नेताओं का स्तुति के जो गीत या भजन बनाये 
हैं, उनमें से बहुत से प'ज्ञाब के घर-घर में गाये जाते हैं | स्वी- 
शिक्षा के मैदान में काम करने वालो दूसरों कोन संस्था इस 
विशेषता में महाविद्यालय के शानदार रिकाड कामुकाब ला 
कर सकती हैं ? 

कन्याओं में राष्ट्रीयता, देशभक्ति आर स्वर्नेशभेम पेदा करने 
में मह्मविद्यालय में मनाये जाने वाले त्योद्वारों ने बहुत काम किया 
है । त्योहार राष्ट्रीय ठक्ल पर मनाये जाते हैं। राखी! या रघ्षा- 
बन्धन! का त्योहार विद्यालय में अपने ही ढंग से मनाया ज्ञाना है । 
विद्यालय की ओर से ऐसे भाई बनाने का काम इस त्योहार पर दिया 
ज्ञाता है, ज्ञों उसकी सेवा या आश्थेकर सहायता करने का ब्रत ले 
इस निमित्त से एक अच्छी सहायता विद्यालय को मिल ज्ञाती है। 
एक बार ३००० रू० की खहायता प्राप्त हुई थी । ९६-२२-२३ मे 
धम शात्रा जेल में स्वर्गीय प जाब केसरी लाला जाअपतराय जी 
को राखी भेजी गई थी | कन्‍्याओं ने अपने हाथ से सृत काता, 
उसका कपड़ा तख्यार किया, उस खादी से लाला जी के लिये २ 
कुरते, २ पञ्मासे तथा २ टोपियाँ तय्यार की ओर उन्हें राग्यी के 
साथ ज्ञाला जी के पास भेजा गया । लाला जी ने कन्याओं के 
आशीर्वाद भेजा कि ईश्वर तुममें पडिनी सरीखा सौन्दय , सीर 
सरीखा नैतिक बल ओर महारानी लक्ष्मीबाई सरीखी देशभरत्ति 


श्ध्ट लाला देवराज 


उैदा करे ।! देश के ग्राय: सभी नेताओं से महाविद्यालय की 
ऋन्‍्याओं को ऐसे आशोर्वाद आम करने का सोभाग्य प्राप्त है। 

आय समाज में स्त्री अचारिकाओं के अभाव को पूर्ति, स्त्री- 
समाओं की स्थापना को श्र खज्ञा,उतके सालाना जज्ञसों को पद्धति 
ओर उनके साथ कन्या पाठ्शाज्षाओं की स्थापना के कार्या का 
श्रीगणेश महाविद्यालय ने ही क्रिया है । आय समाज द्वारा परूजाव 
में हुई महित्लाओं की जाम्रति का सारा श्रेय महाविद्यालय को और 
उसके नाते देवराज जी को है। दर्जनों समाजों के जल्लसों पर 
देवरज जी ओर महाविद्याज्य की अध्यापिकाओं के साथ कन्याये' 
प्रतिबबी जाया करती थीं । १८६७ में जब पहिली बार रोपड- 
आय समाज के उत्सव पर ऐसा दौरा किया गया था, तब उसका 
आय समाजों में ही सख्त विरोध हुआ था पर, देवराज जी उस 
विरध से विचलित नहीं हुये | अपने काम में लगे रहे । पदजाब 
की महिलाओं में महाविद्यालय के इस प्रचार से जो जआआम्नति पेदा 
हुई, वह महाविद्यालय की महान्‌ सेवा का एक विशेष अंग है । 
१६३३ में अजमेर में हुई श्रीमदयासन्दू-निर्वाण-अर्धशताब्दी पर 
देवराज जी महाविद्यालय की कन्याओं को ले गये भरे । बसके वा८ 
आपने उनको राजपूताना के ग्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण 
कराया | उदयपुर जाने पर महाराजा ने एक हज़ार का महाविद्यालर 
को दान दिया था । 

आय समाज और शिक्षा-पचार की दृष्टि से अध्यापिकाओं 
का कार्य करने के लिए कन्याओं को उ्थ्यार करना भी मदद! 


आकृप ण्‌, विश पताय आर सवा १६६ 
विद्यालय की बहुत बढ़ी सेवा हैं। १६१३-१० तक ऐसी ८६ 
अध्यापिकाये' सहाविद्यालय से निकल चुको थीं, जिल्होंने सहा- 
विद्यालय में रह कर अयबा अपने शहरों में पाठशालाय खोल ऋर 
स्त्री-शिक्षा के प्रचार के महान काय में योगदान किया था। 
पह्ञाव ओर पह्काव के बाइर भो कल्या-पाउशाज्ाओं का जात 
फेलाने में महाविद्यालय से शिक्षा आप्र करके गई हुई कल्याओं ने 
बहुत काम किया | वहुतों ने अध्यापत का नियमित काम से करते 
हुये भी कन्या पाठशालायें खोली । सन्‌ १६०७ के फ़जूरी मास 
में श्रीमती ऋँसिस, इन्स्पेक्ट्रेस आफ स्कूल्स ने डेरा गाजीखाँ की 
आय -कन्या पाठशाला का निरीक्षण करने के बाद पाठशाला के 
स॑चालकों से जालन्धर महाविद्यालय की किसी ट्रेएड अध्या- 
पिका को अपने यहाँ रखने पर ज़ोर दिया था। १६०८ में कलकत्ता 
के “इशिड्यन मिरर” ने महाविद्यालय की तारीफ करते हुये अपने 
प्रान्त की कन्या पाठशालाओं में उसके समान ट्रे झड़ अध्यापिकाये 
रखने की सिक्कास्शि को थी। 
महाविद्यालय के साथ “अनाथालय” ओर बाई में “विधवा- 
भवन” का कास इसी भावना से शुरू किया गया था कि. अना£ 
आर विधवा कल्याओं को प्रचारिका एवं अध्यापिका के कार्य के 
लिये तख्यार किया ज्ञाय | देवराज जो इस बात के कायल थे कि 
प्त्रियाँ ही स्त्रो-जाति का उद्धार कर सकती है। उन्होंने अपनी 
डायरी में एक जगह लिखा है कि “में कई बार लिख चुका हू 
ओर व्याख्यानों में भी इस वात पर बल दे चुका हूँ, कि पुरुष 
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कितना भी परिश्रम क्‍यों न करें, स्त्री-जाति का उद्धार तभी हो 
सकेगा, अब कि देवियाँ अपनी बहिनों के उद्धार का काम स्वयं 
अपने हाथों में लेंगी |” मात्ृ-जञाति के उत्थान की इस उद्ात्त 
भावना से महाविद्यालय का काम शुरू किया गया आर उसको 
शुरू करने के बाद महिलाओं में उस काय को सम्पन्न करने की 
भावना पैदा करने का निरन्तर यज्ञ किया गया। महाविद्यालय 
मे आने वाली वियवाओं में यह भावना कैते मरो जातो थो, यह 
देवराज जी को १६ मांच २१८६६ को डायरी से पता चल्नता है । 
डसमें लिखा है कि “सुमित्राबाई चतुर तो है, लेकिन उसे अभी 
साधना करने की ज़रूरत है । उसके रहन-सहन के ढक्ल में बहुत 
परितेत होता चाहिए। उरी कोशिश किसो कदर कामयाब 
हुई है । आज मैंने उसको आर बाको विधवाओं को यह 
साधन दिया है कि वे हर रोज़ सन्ध्या के समय दी बातों पर 
विचार किया करें । एक तो मुर्दा लाश पर कि इन्सान के 'शरीर 
का क्‍या अन्त होता है ओर दूसरा कोढ़ी पर कि ज्ञिस बाहरी 
खूबसूरती पर इन्सान इतना नाज़ करता है, वह कितनी अस्थायी 
ओर क्षणमंगुर है ?” १६०१ की £ जनबरो की डायरी से इसकी 
एक ओर साक्षी मिलती है। आश्रम की बाल-विधवा कन्या 
सुमित्रा ने डा० गुरुदत्त जो के साथ विवाह कर लिया । उस पर 
आपने लिखा कि “बेहतर तो यही था कि सुमित्रा अपने इस 
विचार पर कायम रहतो कि 'में बाल त्रह्मचारिणी रह कर स्त्री- 
शिक्षा का प्रचार करूँगी !” में इसी विश्वास से उसे शिक्षा दे रह 
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था उस पर बहुत-स्त झुपवा भो खच हुआ। लोग मझुरू से पूछते 
हैं कि क्‍या में इस विव्वाह से प्रसत्न हैं? समाज के मैम्थर की 
हैसियत से मैं प्रसन्न हैं. कि विधवा-विश्वई का प्रचार हुआ, लेकित 
विद्यालय के मैनेजर की हैसियत से अप्रसन्न हूं कि सुमित्रा अपने 
विचार पर कायस नहीं रह सकी ।” जिस संस्था के संचालक 
की यह भावना थी. उसकी कन्याओं ने यदि अपने को अल्लविद 
माता के सिशन की पूर्ति में लगा दिया, तो यह बिलकुल स्वासा- 
बिक था। स स्था के सचालक उसके किये जितना भी अभिमान 
करें, थीड़ा है। पद्ञाव को महिलाओं में पेदा हुई जागृति, जीवन, 
चेतना ओर रूफूर्ति का अधिकाँश ध्येय महाविद्यालय ओर देवराज 
जी को है ! 

समाज-सुधार के क्षेत्र मं महाविद्यालय ने जो काम किया, 
उसका उल्लेख करते हुये २४ दिसम्बर १६१४ को “ह्टेट्समैंन” तक 
ने लिखा था कि “महाविद्यालय ने यह विलकुल स्पष्ट कर दिया है 
कि लड़कियों को शिक्तित बताना लड़कों को शिक्षित बचाने से 
भी अधिक आवश्यक है.। इस स स्था ने सबसे अधिक स्त्री-शिक्षा 
का प्रचार किया है | हिन्दी-साहित्य के प्रचार, लड़कियों को शादी 
की आयु के बढ़ाने ओर परदा प्रथा को दूर करने में भी इसने बहुत 
सहायता दी है । 

“ट्रिब्यून! के सहकारी सम्पादक श्री ज॑गवहादुर सिंह ने अपने 
एक लेख में महाविद्यालय की सफल्लता का बहुत ही सुन्दर चित्र 
अद्जित किया था। उसमें आपने लिखा थ कि “४० वर्ष पहिले 
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लाला देवराज जी ने एक स्वप्न देखा था। नन्‍हीं नन्‍हीं बच्चियाँ 
पूर्व , पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से चली आ रही हैं, 
तुतलाती हुई, क-ख-ग-घ से भी अनभिज्न, सर्व था अबोध । और 
वही विकसित व सुशिक्षित होकर पूष, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 
चारों दिशाओं को चलो जा रही हैं, नये युग का सन्देश सुनाती 
हुई; बिदुषी, सरस्वती आदि के समान । लाला देवराज जी का 
स्वप्स सब था सच्चा निकला ।”? 

सच तो यह है कि महाविद्यालय का प्रारम्भ एक आवश्यकता 
को अनुभव करके महान्‌ अभाव की पूर्ति के लिय किया गया था। 
केवल देखा-देखी शोकिया तोर पर उसकी स्थापना नहीं की गई थी। 
इसीलिये उसका एक स्वतन्त्र अस्तित्व ओर व्यक्तित्व है | सरकार 
की न तो उसे कोई सहायता प्राप्त है ओर न वह किसी सरकारी 
स'स्था के मातहत है। लाला देवराज़ जी ने उसके लिये यत्न भी 
नहीं किया, बल्कि यत्नन्‍यूथंक बचते हो रहे। १६१२-१३ में 
महाविद्यालय की नई इमारतें शहर के बाहर बन रही थीं। 
१६१४ में प'जाब के लेफ्टिनेण्ट गवन र प॑ जाब महाविद्यालय देखने 
के लिये आये, तब स'स्था की ईमसारतें अधूरी पड़ी हुई थी। 
लेफ्टिनेण्ट-गबन र ने अपने भाषण में महाविद्यालय की सहायता 
करने का जो आश्वासन दिलाया था, जसके अनुसार देवराः. 
जी के पास सरकारी सहायता के सन्देश आने लगे। मकानात 
के लिये एक बड़ी रकम ओर मसासिक्र सहायता देने का ** 
भरोंसा दिलाया ग्या। दुमन के बाद उन दिनों में आय समाऊ 
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के प्रति साम-नीति से काम लिया जा रहा था। आय -समामियों 
ओर उनकी संस्थाओं पर सरकारी कृपा करा विशेष हाथ रखा 
जा रहा था। जिस तेजस्वी संस्था का ओम दमन की जहरीली 
गोली से धीमा नहीं पड़ा था, उसको भीठे की गोली से वश 
में करने की नीति बरती ज्ञा रही थी। लोहे की ज ज़ीर जिन्हे 
काबू में नहीं कर सकी थीं, उनको सोने की जक्ज्ञीरों में बाँधने 
का जाल फैलाया जा रहा था। देवराज जी के सामने भी एक 
विचित्र समस्या पैदा हो गई। उसके प्रायः सब साथी उस 
सहायता के लेने के पक्ष में थे लेकिन देवराज जी का दिल 
नहीं मानता था| कई दिनों तक उनके छृदय सें देवासुर-स ग्राम 
मचा रहा ओर साथियों में उसकी चर्चा होती रही। अस्त 
में एक दिन हंढ़ता के साथ आपने अपने साथियों से कह दिया 
कि “नहों, हम सरकारी सहायता कभी भी स्वोकार नहों कर 
सकते | हमने भीख माँगना सीख लिया है। एक बड़े दरवाजे 
पर न जा कर हम हज़ारों छोटे छोटे दरबाज्ों को खटखटाये गे । 
इस प्रकार हम अपनी लड़कियों की उस आज़ादी को भी सुरक्षित 
रख सके गे, जिसमें वे स्वतन्त्र पक्षियों की तरह “हिन्दुस्तान 
हमारा” के गीत गा सकोंगी ओर महाराणा प्रताप, गुरू गोविन्द 
तथा छत्रपति शिवा जी के नाम का पवित्र स्मरण अभिमान 
के साथ कर सकेगी ।”? यह थी सच्ची भावना, जिसको महाविद्या- 
लय में देवराज जी से सदा कायम रखा ओर बड़े से बढ़े सांसारिक 
प्रलोगत के लिये भी उसे दवने नहीं दिया ॥ 
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महाविद्यालय की सफलता का प्रमाण इससे बड़ा और 
क्या चाहिये कि उसके प्रारम्भ में महात्मा हँसराज जी ओर लाला 
हल्ञाजपतराय जी आदि जिन महालुभावों ने उसका विरोध 
किया था, उन्होंने महाविद्यालय में आकर उसकी सफलता के 
गीत गाये ओर उसके सफल परीक्षण से प्रभावित हो कर स्वय' 
इस क्षेत्र में काम किया | अमरीका प्रवास से स्वदेश लोटने के 
बाद आप महाविद्यालय में भी पधारे थे | तब आपने बहुत साफ 
शब्दों में अपने भाषण मे पिछले दिनों के विरोध के लिये 
अफसोस ग्रगट किया था ओर कहा था कि अपने राजनीतिक 
कार्यो से बचे हुये समय का सदुपयोग में स्त्री-शिक्षा के प्रचार 
के कार्य के लिये करूंगा । १६१६-२० में स्वय' महात्मा ह'सराज 
ने नारी-विश्व-विद्यालय के लिये एक योजना तय्यार की । तीन 
लाख की उसके लिये अपील की | महाविद्यालय को आचार्या 
लज्जाबती जी ने इसे अपनी सस्‍था को सफलता मानकर डसका 
समर्थ न किया | लेकिन उनकी ओर महाविद्यालय को योजना मे 
बहुत अन्तर था | इस लिये अपने कार्य को महाविद्यालय के 
स'चालकों ने उसके साथ मिलांना स्वीकार नहीं किया। 

महाविद्यालय की विशेषतायों ओर उसकी महान्‌ सेब्रा 
स'्षेप में निम्न प्रकार हैं: 
(१) संगीतमय बाल्ोद्यान की शिक्षा-पद्धति का आविष्कार | 
(२) शिक्षा का माध्यम हिन्दी किंवा आय भाषा को बनाना । 
(३) स्त्री-शिक्षा-उपयोगी हिन्दी-साहित्य का निर्माण । 
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(४) बाल-विवाह की कुअथा के मूल में छुठाराघात । 

(४) जात-पात,सम्प्रदायबाद और प्राल्तीयता के सेदभावका उत्मूलन. 

(६) परदा-प्रथा का सब नाश, 

(७) स्त्रियों के लिये स्वच्छता, आरोग्यता और व्यायाम की 
शिक्षा का प्रारम्भ । 

(८) प्राचीन वैदिक एवं धार्मिक शिक्षा का बतंमान कालीन शिक्षा 
के साथ सम्मिश्रणु-पूत्र आर पश्चिम का भारतीय दृष्टिकोण 
को प्रधानता देते हुये सम्मिलन । 

(६) महिलाओं में आपने स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की भावना जगा कर 
उन्हें स्वावलम्बी बनने के लिये उत्साहित करना । 

(१०) महिलाओं की दृष्टि को विशाल बना उसमें देश, जि, 
समाज एव राष्ट्र के प्रति कतेव्य-बुद्धि पेदाकर उनमें स्वाभिमान 
एब' स्वदेशामिसान को स्फूर्ति ज्ञायव करना | 

(११) संगीत एवं चित्रकला के लिये उनमे रुचि उत्पन्न करना | 

(१२) सरल जोवबन और उच्च विचार का उनको अमभ्यासी बनाना। 

(१३) उच्च से उच्च शिक्षा देकर उनमें ग्रचारिका ओर अध्यापिका 
बनने की योग्यता पैदा करना । 

(१४) पुरातन गुरु-शिक्षा सम्बन्ध को कायम कर थुराने ऋषि 
आश्रम' को भावना की जगाना | 
यह ऐसा शानदार रिकाड है, जिसके लिये कोई भी संस्था 

अभिमान कर सकती है | निसन्देह, महाविद्यालय ने अपने 

कार्य से अपने अस्तित्व को साथ क कर दिखाया है । 
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“मैं अपना कास किये जाऊँगा | यदि कोई महानुभाव बिना 
मबलब नाराज़ हों तो, यह मेरा कसूर नहीं । मनुष्यों की प्रसन्नता 
की मेंने कभी इच्छा नहीं. को और न करूँगा !!--यह भावना 
यदि देवराज जो में न होती तो उस विध्न-बाधा ओर विरोध मे 
उनक। कभी हाट फेल' हो गया होता, जिस की आँधी में से 
महाविद्यालय को गुन्नरना पड़ा है। हर एक लोकोपकारी कार्य 
को उपेक्षा, अम ओर विरोध में से हो कर के गुजरना पड़ता है | 
मालूम होता है कि सब नियस्ता प्रभु इसी प्रकार उत कार्यों के 
करने बालों के घैय, साहस ओर पुरुषाथ' की परीक्षा लेते हैं। 
महाविद्यालय का तौ प्रारम्भ हो विरोध के सब था विपरीत बाता- 
वरण में हुआ था । दो-तीन बार विफल होने के बाद उसने सफलता 
की ओर पग उठाया था । पुराने विचार के परिडतों और जाति- 
बिरादरी के ज्ोगों के विरोध से भी अधिक भ्रयानक वह विरोध 
साबित हुआ, जो अपने लोगों की ओर से किया गया था । ३ मई 
१८६३ को महाविद्यालय की योजना के साथ उसके लिये 
पहली साव जनिक अपील के प्रकाशित होते ही बिरोध 
का बवण्डर उठ खड़ा हुआ। सन्‌ १८६६ की रियोट में 
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देवराज जी ने इस विरोध की चर्चा करते हुए लिखा 
है कि ' संस्था के संचालकों को यह देख कर महान्‌ आम्यय हुआ 
कि पजाब से कुछ प्रभाव-शाली लोगों ने सिल्ल कर एक पार्दी 
वना ली ओर जोरों के साथ उसका विरोध करना शुरू कर 
दिया | सच तो यह है कि ऐसे लोगों स विरोध की हमें बिल्कुल 
भी उमीद नहीं थी। यदि पुरातन-पन्थियों ने हमारा विरोध 
किया होता तो हमें तनिक भी परवाह नहीं हाती; लेकिन दुःख 
तो यह था कि इस विरोधी पार्दी के अधिकाँश सदस्य उस 
आर्य समाज के थे, झ बेंद्‌ तथा शास्त्रों को मानने वाला है, जिसके 
धरम शास्त्र इस बात का प्रतिपादन करते है कि स्त्रियों को पुरुषों 
के समान ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ओर जिसके 
संस्थापक स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती न लड़कों के समान ही 
लड़कियों को शिक्षा देने पर ज़ोर दिया है। यह अफ़सोंस ओर 
भी अधिक इस लिये था कि यह विरोध ईमानदारी तथा सचाई 
पर आश्रित नहीं (” यह पीछे बताया जा चुका है कि इस पार्दी 
ने यहाँ तक विरोध किया कि आय -अतिनिधि सभा में प्रस्ताव 
पेश किया गया कि महाविद्यालय के आन्दोलन को दवा दिया 
ज्ञाय | ६८ में केवल १४ ससाओं ने उसका साथ दिया था। १४ 
मार्च १८६४ की बैठक में आय -अतिनिधि सभा से अस्ताव पास 
किया कि स्त्री-शिक्षा आय -समाज के सिद्धान्तों के अनुकूल है, 
इसलिये कोई कारण नहीं है कि इस आन्दोलन को दबाया जाय | 
बह भी एक दिन था, जब कुछ आय -समाजी भी स्त्री-शिक्षा के 
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आब समाअ के सिद्धान्तों के विरुद्ध बताते थे । 

आय -प्रतिनिधि-सभा के प्रस्ताव के बाद भी विरोध जारी रहा 
अपने को “राष्ट्रीय-आल्दोलन” के प्रवतेक एवं समर्थक बताने बालो 
ने भी कमर कस कर महाविद्यालय का विशेध किया। स्वियों की 
उच्च शिक्षा के विरुद्ध अखबारों के कालम के कालम रंगे जाने लगे । 
महात्मा हंसराज जी ओर लाला लाजपतराय जी तक ने लेख लिखे 
कि “विद्यालय खोलने की ज़रूरत नहीं | जालन्धर तक में आकर 
विरोधी लोगों की ओर से व्याख्यान दिये गये । देवराज जी ने 
“सद्धमे प्रचारक” में लेख लिखने के अलावा व्याख्यान भी दिये । 
६ मार्च १८६३ को आपने एक ट्रेक्ट भी प्रकाशित किया । इस 
विरोधी-आन्दोलन के सिलसिले में विद्यालय ओर उसके स चालकों 
पर कमीने हमले ओर गल्‍्दे आक्षेप भी किये गये । यह विरोध 
तिलभात्र भी महाविद्यालय के सचालकों को अपने ध्येय से 
विचलित नहीं कर सका | 

थह विरोधी-आन्दोलन अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि 
स॑चालकों में आपस में मतभेद शुरू होगया | श्री मुन्शीराम जी 
ओर श्री देवराज जी में भी, जो कभो अपने काम से अपने लिये 
दो तन ओर एक मन वाली कहावत चरिंताथ करते थे, ,आपस में 
गहरा मतभेद पैदा हो गया | १८६८-६६ में यह मतभेद बहुत बढ़ 
गया ओर देवराज जी ने एक बार महाविद्यालय के उस काम से 
छुट्टी लेकर स्वतन्त्र रूप से काम करने का निश्चय कर लिया । 
इसी इरादे से आपने जद में साप्ताहिक पत्र निकालने का निश्चय 
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कर लिया था । इस ग्रह-कलह के कारण देवराज् जी को जो 
मानसिक ज्यथा हुई, उसका चित्र पोछे अद्वित किया जा चुका है। 
मुक्ति का साधन मान, जीवत का मकसद बना, आप जिस काम झे 
लगे थे; उससे अपने हो साथियों को चविप्न पेंदा ऋरे देखे 
आप कुछ विचलित से हा! गये ! कई राते आपने रोते हुये बिताई । 
पासलों की सी आपकी सानसिक अवस्था होंगई । सुन्शीराम हो 
आर देवराज जी का मशड़ा तो निपट गया लेकिन, विरोध 
शास्त नहीं हुआ । विश्न-सस्दोषी लोगों ने वे सिर-पर की उड़ानो 
शुरू की | १६९०१ की डायरी के ७ जनवरी के पसने में लता है 
कि लोगों में यह उड़ाया गया कि एक कन्या ने गन में रस्सो लगा 
कर फांसी लगा ली है । विद्यालय के काम में सारा दिखलावा है । 
ढोल की पोल है। 

१८६७ से १६०१ तक करनाल-आय समाज के ब्धान श्री छज्जू 
रास ने महाविद्यालय का जा-वेज्ा विरोध करने में कोई बात उठा नहीं 
रखी | करनाल आय समाञ को सी उन्होंने अपने साथ लगा लिया । 
उत्तके आत्षेपों, उनकी जाँच-पड़ताल, मुख्य सभा के साथ उनके 
पत्रव्यवहार, मुख्य-सभा की उन दिनों की काय वाही आदि को 

यहाँ उद्धृत करने की ज़रूरत नहीं। उस कांगज्ञों से पता चलना है 
कि किन छोटी-छोटी बातों का बतडुड़ बनाया जाकर किस प्रकार 
महाविद्यालय ओर देवराज जी के काम में रोड़ अटकाये जाते थे ? 
पर देवराज जी भी फ़ोलाद के बने हुये थे । १ मा १६०१ की 
डायरी में लिखा है कि “इस हालत में काम करना मुश्किल हैं 
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लेकिन इस काम को यदि इस समय छोड़ता हूँ , तो काम पीछे 
रह जाता है । हे इश्वर | तू सहायता कर । तेरी ही ग्रेरणा से यह 
काम हो रहा है | तुम ही इस पार लगाओं |” 

महाविद्यालय की इस गृह-कलह में कोई ऐसी बात नहीं रही, 
जिसको लेकर कमीने से कमीने आक्तिप नहीं किये गये। देवरा 
जी के प्रबन्धकर्ता होने पर भी केबल इसलिये आपत्ति की गई कि 
वे स्ली न होकर पुरुष थे | पुरुष-अध्यापकों के रखने पर भी शोर 
मचाया गया । देवराज ज्ञी के साथ लड़कियों के बाहर घूमने जाने 
पर भी हल्ला किया गया । विद्यालय में स्नान की समुचित 
व्यवस्था के न होने पर लड़कियों के स्नान का प्वन्ध देवराज जो 
ने अपनी कोठी के अलग भाग “शान्ति-सरोवर' में अपनी सख्त 
निगरानी में किया हुआ था, उसको लेकर भी सवाल किये गये। 
१८८५ से देवराज जी ने अपने घर में साप्ताहिक पारिवारिक उपा- 
सना का क्रम शुरु किया हुआ था । मुहल्ले की बहुत-सी स्त्रियाँ 
उसमें शामिल होती थीं आश्रम की कन्याओं को भी आप उसमें 
ले जामे लगे | उसे भी आपत्ति जनक बताया गया | रात को ८ से 
१० तक आअसम की कन्याओं को देवराज जी पढ़ाया करते थे । 
उसको लेकर भी आक्षेप किये गये । अध्यापिकाओं और स्वय' 
देवराज जी के साथ कन्याओं के आय समाजों के उत्सवों पर जाने 
की निंदा की गई। लाला मुन्शीराम जी और सनन्‍्तरास जी विद्या- 
लय व आश्रम के इन्स्पेक्टर नियुक्त किये गये थे । उस पर भी 
आ्षेप युक्त सवाल पूछे गये। कहा गया कि देवराज जी हर किसी 
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को विद्यालय ओर आअम दिखाने ले जाते हैं । उन्हें बुरे-भले में 
कोई लमीज़ नहीं । वे महाविद्यालय के सर्वे सर्वा वनता चाहने हैं ! 
विरोधियों की ओर से मैनेजिंग कमेटी को एक फर्जी कमेटी बता- 
कर विद्यालय के बन्द किये जाने तक की माँग की गई । सुख्य-सभा 
की कई चेठकें हुई छज्ज्रामजी को बैठक में स्वय' उपस्थित होकर 
आतक्तेपों के पक्त में अ्साण पेश करने के लिये एक वार से अधिक 
अवसर दिये गये | आने का वायदा करके भी वे टाज्मदोला करते 
रहे । रोपड़ के लाला सोसताथ जी ने मुख्य-सभा की ओर से 
जाँच को । अन्त में ७-८ दिसम्वर को भुख्य सभा को बैठक हो 
कर देवराज जी को सब दोषों व आज्षेपों से वरी ओर विशेधी- 
आन्दोलन को नितान्त भ्रम-पू्णो तथा बिलकुल मिथ्या बताया 
गया । 

इन दिलों में आपने अलोकिक पैय ओर अपूर्व सत्साहस 
का परिचय दिया । १ सई १८६७ को इस आन्दोलन के शुरू 
होते ही आपने छज्जूराम जी को लिखा कि “आप जब नक 
पूरी तौर पर इतमीनान न कर लें, तब तक महाविद्यालय के बारे 
में कोई राय कायम न करें। संसार में चलते काम को बिगाड़ने 
वाले बहुत हैं, सुधारने वाले कम । बहुत से ऐसे हैं, जो जल्दी में 
विद्या जाँच किये वेबुनियाद खबरें उड़ा देते हैं। इसलिये आप 
लिखें कि महाविद्यालय की वावत क्या आपत्तिये हैं, जिससे 
उनको दूर किया जावे |? र८ अक्तूबर १६०१ को आपने मुख्य- 
सभा को आज्ञिपों के बारे में एक लम्बा लिखित बयान दिया था। 
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डपकों पढ़ कर आपकी दिवंगत आत्मा के अ्रति आज भी श्रद्धा 
ओर भक्ति के साथ माथा कुक जाता है। उसके प्रारम्भ में आपने 
लिखा था कि “मैं इकरार करना हूँ कि सभा के सामने लाला 
छुज्जूराम जी मेरे ओर मेरे भाइयों के विरुद्ध जिन शब्दों में भी 
अपनी आपत्तियाँ पेश करें गे, उन पर मुझे: कुछ भी रज न होंगा । 
यदि मेरे ओर सरेरे भाइयों के विरुद्ध फ़ेलला हुआ और छक्‍्जूराम 
ज्ञी ने उसका प्रचार किया, तो भी मुझे कोई आपत्ति न होगी |” 
कैसी हृढ़ता और आत्मविश्वास के द्योतक ये शब्द हैं? उस्त 
लग्बे जवाब में पारिवारिक-उपासना के बारे में स्पष्टीकरण करते 
हुये आपने लिखा था कि “रही यह बात कि इन कन्याओं पर 
मेरा क्‍या हक़ है) जब तक इन कन्याओं की में सेवा करूँगा। 
तब लक इनको आत्मा मेरे सुपुद है। जब तक यह कतव्य मे 
प्रहण किये हुये हूँ, तव तक मेरा इन कन्याओं पर वही हक है, 
जो माता-पिला का अपनी सन्‍्तान पर होता है । मेरा निश्चय है कि 
मेरे बाई जो महाशय प्रवन्धकर्ता होंगे, वे यदि इस सिद्धान्त को 
सामने नहीं रखें गे ओर कन्याओं के साथ अपने इस सम्बन्ध को 
नहीं समभेंगे, तो वे अपने ऊत व्य का पविन्नता के साथ पालन 
नहीं कर सकेंगे । आश्रय को वात है कि इतने समय से पारि- 
वारिक उपासना जारी है। कन्‍्याओं के माता-पिता इसको आकर 
देखते रहे | किसी बली या सरपरस्त ने तों कन्‍्याओं को ओर 
से कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु लाला छज्जूराम, जिनकी कोई 

कन्या आश्रम में कभी दाखिल नहीं हुई, न मालूम किस गरज से 
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उनकी वकालत के लिये नय्यार हुए हें ।? छदय की पबिन्रता के 
लिये ओर क्या साक्षी चाहिए ? “विद्यालय से नुकसान पहुँचा है” 
“इसके वार में आपने लिखा कि 'करनाल वासियों का यह 
ख्याल उन्हें मुबारक हो । मुझे उनके इस ख्याल की परवा नहीं । 
इसका जवाब विद्यालय की कन्वाय दे रही हैं ओर देगी। मे 
ढ़ किदास हैं. कि एक दिन आयगा, जब कि असलियत के 
के खिलाफ़ राय बनाने वाले ऑर स्वयं घोके में पढ़कर दूलरों 
को धोखेवाज़ कहने वाले पछलतायेंगे ओर उसका सन दुखी 
होकर यह्‌ कहेगा कि हाय ' हमने क्या किया था?” अपमे 
मिशन के भविष्य पर कितना विश्वास हैं. ? 
इसी सिलसिले में एक दूसरी जगह लिखा है कि “हे ईश्वर, 
नू इन लोगों की आत्मा में धर्म-भाव पेदा कर, जिससे थे लोग 
बेचारी कल्याओं के काम को न विगाड़ें ।” फिर लिखा है कि 
“मे अपने कत ब्य को जानता ओर समसता हैँ। में इस काम 
को मुक्ति का साधन समझ कर करना हूँ । मेश आत्मा इस बात 
की गवाही देता है कि हमारा कास हमारे साधनों के लिहाज आर 
जमाने की हृष्टि से बहुत ठीक चला हुआ है [”... ..."विराधियों 
को बेचारी कल्याओं पर सी तरस नहीं आता! यहाँ देवियाँ 
बनाई जाती हैं। मुके इस वात का गयव हैं कि यह काम सेरे 
आधीन है ।” 
चार-पाँच वर्षो से इस शुह-कलह की आग में तप कर 
देवराज जी कुन्दन बन गये । भगवाम्‌ की कठोर परीक्षा में आए 
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उत्तीर्ण हुये। साथियों को भी पता चल गया कि विरोधी कितने 
गहरे पानी में हैं ? विरोध को एक भयानक भँवर से महाविद्यालय 
की नोका पार हुई । पर, अभी तो ऐसे कई स'कटों को पार 
करना था | 

१६१३ में विद्यालय के जन्म-दिवस पर “जन्मोत्सव-प्रसाद” 
के रूप में देवराज जी ने एक निबन्ध लिखकर कन्याओं को 
सुनाया था। उसमें आपने लिखा था कि “१८६२ में पारितोषक 
बाँटने का पहिला उत्सव हुआ | यह उस समय की वात है, जब 
कि पाठशाला में “बिजड़े रे, सुत मेरे बिजड़े रे” अर्थात्‌ 
“गुरुशिक्षा' वाला एक ही खेल खेला जाता था। तुम सुन कर 
हैरान होगी कि उसको देखकर एक असिद्ध वकील ने कहा था कि 
“पाठशाला वाले कन्याओं को डूमों की भाँति गाना और 
नत कियों की भाँति नाचना सिखा, कसरत करा तथा उनकी 
लुमायश दिखा देश क्वी आभा घटा रहे हैं ।?” विद्यालय में मान 
ओर सद्नीत का समावेश बहुत विरोव के बाद किया गया था। 
इसे मिरासियों ओर पेशावर स्वियों का धन्धा समझा जाता था। 
धर्म, शिक्षा ओर देनिक जीवन के साथ फ़हश गालियों से भरे 
हुए गन्दे गीतों का कुछ ऐसा सम्बन्ध जुड़ गया था कि सल्लीत को 
उनकी जगह दिलानी कठिव थी | देवराज जी अहमदाबाद ओर 
बम्बई के स्कूलों से सल्लीत को महाविद्यालय की पढ़ाई में 
समाविष्ट करने की स्फूर्ति ले कर आये थे। उसके अनुसार 
विरोध के रहते हुए भी आपने सद्जीत को सहाविद्यालय की 
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पाठ-विधि का एक आवश्यक अड्ज दा दिया | 
१६१७ के लगभग पक्त बार फिर महाविद्यालय के दि 
शोर मचा | अखबारों म॑ लिखा-पढ़ी शरू हुई ! लाहार का "अ'्य 


५ | 


गजट” तो महाविद्यालय पर आज्नेप करने का कोई मोका चूकता 
ही नहीं था । “प्रकाश” ने भो महाविद्यालय के पबन्ध में सोन- 
मेख निकालने शुरू किये।उप्त मे कई लेख महाव्रिदयालय के 
विरूद्ध प्रकाशित हुये | कुछ शुमतास ट्रे कट भो प्रकाशित किये 


जो महाविदालय का उद्‌ साप्ताहिक था, लेख लिखें जाते श्र 
ओर अमों का निवारण भी बराबर किया जाला था । 
“ऋय-कन्याओं में फ़ेशन की गुलामी” शी् क से सिलस्व॒र 
१६१४ के प्रकाश” में एक लेख प्रकाशित हुआ था, इसमें लिखा 
गया था कि “शिक्षा ने स्त्रियों के काम करने की शक्ति को नष्ट 
कर दिया है। उनमें तिनका तोड़ने की भी हिम्मत नहीं। रोटी 
पकाये तो नौकर, घर का काम करे तो नोकर | अगर पति की 
तनखाह कम हो ओर नोकर रखने की ताकत न हो ते यह 
सब काम ख़ुद पति करे। अगर कीमती साइड आर डासन को 
बूट न मिले तो पति की खर नहीं। गरज़ यह कि लड़किया 
में फ़ैशन को यू घुस गई है। यह सब आय -कल्या-पाठशालाओं 
खास कर कन्या-महाविद्यालय के संचालकों का कसर हैं। उतल्हे 
इधर ध्यान देना चाहिये।ओऔ केशोराम जी ने इसका प्रस्युत्तर 
लिखा, जिसमें आपने बताया कि फ़ैशन के दोष के कि. 


लाला देवशज 


२१ 


ही 


लड़कियों के माता-पिता व पति ज़िस्मेवार हैं, न कि महाविद्यालय 
के स॑ चालक । महाविद्यालय की शिक्षा-पद्धति ओर आश्रम की 
दिनचर्या का उल्लेख करके आपने दिखाया कि उसमें पर्मशिक्षा 
का कितना प्रबन्ध है, भोजन कितना सादा दिया जाता है और 
केसा नियमित जीवन विद्यालय की कन्याएँ विताती हैं ? 
आपने लिखा कि “दस ब्षों मे विद्यालय से ८० अध्यापिकाये 
पिभिन्‍न पाठशालाओं में भेजी ज्ञा चुकी हैं, लेकिन आज तक 
किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं आई | ? इसी प्रकार वेश 
भूषा का विवरण देने के बाद आपने पूछा कि “इन अहतयातो 
के वाद भी यदि कोई विद्यालय के संचालकों अथवा अधिकारियों 
पर कंन्‍्याओं को फोशनेबल वनाने का इलज्ञाम लगाता है, 
तो लेखक ही कृपया बतायें कि इससे ज़्यादा साइगी ओर 
क्या हो सकती है १” 

बेसिर्पेर की उड़ाने में मी कुछ लोग लगे रहते थे। झूठे 
ट्रेक्टव गंदे पोस्टर भी बहुत से निकाले गये। लाहोर के 
“बुल्लेटिन” के सम्पादक ने इन कमीनी हरकतों की बहुत कड़ी 
आलोचना की थी । इस सब विरोध की चर्चा करते हुये देवराज 
जी ने एक बार कहा था कि “कन्या-महाविद्यालय की बुनियाद 
रखे हुये ३७ वर्षा हो चुके हैं । शुरू में मुझे अनेक कठिनाइयाँ 
मेलनी पड़ीं। बहुत विरोध एवं विन्न-बाधाओं का सामना करना 
पड़ा । मैंने धय के साथ सब कुछ सहन किया । मुझे मेरी माता 
से इस काम में बहुत सहायता मिल्ली। जब कभी कोई लड़की 


अम ओर बिशेध २१७ 


है. 


आश्रम में वीसार पड़ जाती, तो चाह रात के बारह बजे हो या 
दो, वह खुद पहुँचती ओर वीमार की परिचरयां करती । हमने 
अपले विद्यालय में सरकारी यूनिवर्सिटियों के पाख्यक्रम का 
अलुकरण नहीं किया है। हम देश को भावी माताओं को उत्तम 
ज्ञीवल-स'गिनी व सदूयृहस्थिनों बनाना चाहते हें, कलक नहीं 
पौदा करना चाहते | यह जो कुछ कर रहे हैं, वह हमारे करत ज्यों 
में शामिल है |” सचमुच, इस कत व्य-पालन की भावना से ही 
देवराज जी इतने विन्न-विरोध ओर बाघाओं का सासवा करने 
में सफल हो सके | स्त्री-शिक्ा के मिशन को आपने नये धर्म 
की तरह स्वीकार किया था और बाहर घधर्मास्थ को तरह उसका 
आपने प्रचार किया । कोई भी संकट आपको योग-अ्ट नहीं कर 
सका । मुक्ति के लिये किये गये अनुप्तान को आपने पूरा किया ! 
आपकी बोधि-बक्ष को तपस्या सवाश सें पूरी हुई । 
लेकिन,आपकी प्रिय सस्था को आपके परलोकवास के बाद 
एक बार फिर सय कर विरोध का सामना करना पड़ा । पजञाव 
विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर आन्दोलन शुरू हुआ । 
उसने इतना विराट रूप घारण कर लिया कि पजञाब के झाय: 
सभी समाचार-पत्रों में की चर्चा होने लगी। “आय मुसाफ़िर, 
मम्नलाप' वीस्मारत' ओर “ट्रिब्यून” में कई लेख प्रकाशित हुये । 
रायवहादुर दीवान बद्रीदास जी में उनके जवाब से प्रताप! में एक 
विस्तृत लेख लिखा, जिसमे आज्षेपों का उचित जबाब दिया गया । 
कुछ आज्षेप विद्यालय की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर और अऋषधि- 


श्श्ट लाला देवराज 


कांश उसकी मुख्य सभा एवं उसके नियमों आदि पर किये गये थे । 
बह विरोधी आन्दोलन कितना भयानक्र था, इसका पता छउत्त लेख 
की कुछ प'क्तियों से लग जाता है । घद्दीदास जी ने लिखा था कि 
“फेरे लिये आय समाज उतनी ही श्रद्धा की पात्र है, जितना कि 
कन्या मद्राविद्यालय | विद्यालय क। आय समाज ने ही जन्म दिया 
है। इस लिये में आय समाज की रक्षा करना विद्यालय की रक्षा 
करने से भी अधिक आवश्यक समझता हूँ। में विधाक्षय को 
आय सामाजिक स'स्था समभता हूँ । मुके कोई भी ऐसा अबसर 
याद नहीं जब कि किसी मतभेद के कारण किसी संस्था के नाश 
करने के लिये आय समाजियों ने आग्रह किया हो । इस भागड़े के 
लिये मुझे इस लिये मी अधिक दुःख है कि भुझे भय है कि इस 
भगड़े में आय समाज की अपनी बुनियाद दी खोखली न हो जाय 
में यह ज़हर कहूँगा कि आय समाजों में दलबन्दी का जो यह 
भयानक सिलसिला जारी हुआ है, वह व्यक्तिगत कारणों से हुआ 
है। कहीं ऐसा न हो कि इस प्रकार के व्यक्तिगत मगड़े पैदा करके 
आय समाज कन्या महाविद्यालय को नष्ट करने में अपना ही नाश 
कर ले | में यह विश्वास दिलाता चाहता हूँ कि महाविद्यालय 
आय समाज के दह्वाथों से हरमगिज्ञ बाहर नहीं जा रहा * ।” 
इस बार फिर से आतक्षेप किये थे कि महाविद्यालय में आय समाज 
की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ओर लड़कियाँ फैशनंबल बन 
रही हैं। इनका भी बद्रीदास जी ने निराकरण किया | 


महाविद्यालय के लिये यह सोमाग्य की बात है कि विरोध 


भ्रम और विरोध न्श््ृ 


की यह आँधी जितने ज्ञोरों से उठी थी, उतनी हीं जरुरी शान्त 
हो गई । महाविद्यालय ने फिर ह्ड॒ता के साथ प्रगति, उन्‍लति एव 
विकास की और पर उठाया है आर अपने संस्थापक दिवड्गलत 
देवराभ जी के अक्षय कोति-ध्तस्भ के रूप में उसका संचालन 
आर समधथन किया जा रहा है । उसमें सचालकों का उसके 
संस्थापक की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्स हो कि वे अपसे यत्लों 
में सफल हों आर महाविद्यालय सफलता के उच्चतम शिखर पर 
आरूढ़ हो । 


९--चाचा जी 

महाविद्यालय को देवराज जी जैसे तो विश्वविद्यालय बनाने 
की आकांक्षा रखते थे, लेकिव उसके भीतर के वातावरण 
को आप एक परिवार का रूप देना चाहते थे ! इसी लिये आपको 
आचाय अधिष्ठाता गुरु जी, चांसलर या वाइस-चांसलर आदि 
शब्द इतने अच्छे नहीं मालूम होते थे। आप ने उनकी जगह चाचा 
जी, माता, जी, बहिन जी, बड़ी बहन जी, बुआ जी, आदि 
शब्दों का ही विद्यालय में व्यवहार किया | विद्यालय की लड़कियाँ 
अध्यापिकाओं के लिये बहिन जी आदि शब्दों को काम में लानी 
थीं और देवराज जी को वे सब चाचा जी कहा करती थीं। 
आप को वे चाचा से भी अविक प्रिवा और पित्जी से भी 
अधिक माता समझा करती थीं। आपका अपना व्यवहार भी 
वैसा ही था । बच्चों के साथ बच्चा बन जाने में आप विशेष प्रवी 
थे ओर उनको अपने कन्घे व सिर पर लिये फिरा करते थे। 
विद्यालय की हो मण्डल्ी? को चाचा जी के साथ खेलने की खुली 
छुट्टी थी विधालय को प्रारम्मिक श्रेणी की कन्याओं की टोली 
का भाम विद्यालय में हो मण्डली” था। “हँसी खेल्न में शिक्षा” 
पुस्तक के दो मसडल' शी्ष क का गान हों मणस्डल्वी का राष्ट्रीय 
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गान था। चाचा जी उस गान को जब हो सण्डली” के साथ मिल 
कर गाते थे, तृब अपना बुढ़ापा बिल इल भूल जाते थे। उन्‍्हों में 
से एक बनकर उसके साथ खेलने में तन्‍्मय हो जाया करते थे । 

विद्यालय के शासन, नियन्त्रण ओर व्यवस्था को कायम 
रखने का आपका अपना ही तरीका थां। यदि कभी 
कन्याएँ आपका कहता नहीं मानती थीं, तो आप उनसे बच्चों की 
तरह रूठ जाया करते थे। १८६१ की बा+ हैं विदयात्य में दीवाली 
की खूब त्य्यारियाँ की गई'। लेकिन पार्वती आर लीला किसी 
बात पर लड़ पड़ों | देवराज ज्ञी ने भी उनको समम्ताया, पर वे 
आपस में न बोलों ।” इसका आप को बहुत दुःख हुआ। आप 
उदास होंकर आश्रम से चले आये और यह कहते आये कि 
“तुमने सेरा कहना नहीं साना। अब में आश्रम नहीं आऊँगा |" 
इस पर कन्याओं को बड़ा दु:ख हुआ । उन्होंने पश्चात्ताप किया । 
देवराज जी को पात्र ती ने निम्नलिखित पत्र लिखा:-- 

ओऔयुत चाचा जी, 

नमस्ते | रात को जो वात हुई, उसके लिये क्षमा करें । आगे 
किसी लड़की को में ऐसी बात नहीं कहूँगी। आप यहाँ न आये गे 
लो हमारा निर्वाह किस प्रकार होगा ? हम तो आपके आशय हैं। 
आप हमारे सच्चे पिता हैं। आपके बिना हमारा यहाँ कॉल है ! 
हम आप से क्षमा चाहती हैं। जब तक आप आश्रम नहीं आये गे, 
तब तक सब कन्यायें मोजन नहीं करें गी । आप गुस्से को छोः 
दें. इस पत्र को देखते द्वी 'आ जावे आपकी पुत्नी-पाव र॑ 
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लीला तथा अन्य लड़कियों ने भी इस आशय के पत्र लिखे। 
चाचा जी को उसी समय आश्रम आना पड़ा । नियन्त्रण और 
व्यवस्था कायम रखने का यही सबसे बढ़िया तरीका था, जिसको 
देवशज जी प्रायः काम में लाया करते थे। 'धर्म-स'कट ओर '्रम 
ब विशेध' के प्रकरण में पाठकों ने पीछे देख लिया है कि देवराज 
ज्ञी कम्याओं के साथ अपना माता-पिता का सम्बन्ध सममकते श्र 
ओर उसकी पवित्रता को अपने आजीवन यत्न-पूबक निभाया। 
कन्याओं की कमज़ारी को आपने सदा अपनी ही कमज़ोरी अनुभव 
किया । १६२४ में जब आप धन-संग्रह के लिये बस्मा गये थे, 
तब आपके साथ स्नात्तिका सत्यवती ओर बूजबाला भी गईं थीं। 
लीला और पाव ती के समान दोनों का स्वभाव कुछ गरम था। 
उस यात्रा के स स्मरणों में आपने लिखा है कि “मुझे भय था कि 
कहीं सत्यवत्ती ओर बृजबाला का विलाप-बिगुल न घज उठे । यह 
दोनों पुश्रियाँ छोटी-छोटी बात पर रोने लगती हैं । सत्तो तो 
आपे से वाहर हो जाती है, विवेक खो बैठती है ओर खामा-पीना 
छोड़ देती है | यह्‌ अवगुण उसके सदगुण्ों को क्षीण करने बाला 
है। निस्सन्देह उसकी व्याख्यान-शक्ति अत्युत्तम है. | इस यात्रा मे 
उसने उसमें विशेष उन्नति की है | ब्रह्मचथ आदि सदगुण भो 
उसमें प्रशन्सनीय हैं, लेकिन बैय व गम्भीरता उसमें काफी नहीं 
है। तुरन्त घबरा जाती है । ये अवशुण बहुत हानिकारक हैं, इनको 
दूर किये बिना उसकी विद्या सफल न होगी । इनके दूर होने पर 
यह पुत्री देश त्था जाति की बहुत सेवा कर सफेगी इस में मेरा 
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भी दोष है। मुझे मालूम न था कि सत्तो में यह दाप बहुत अधिक 
है। मेरे आत्मा में यदि यथेष्ट साथना होती. ता ऐसे दोष कन्याश्रों 
में क्यों होते | मुके अधिक साधना करनों चाहिये ।॥” जा गुरू, 
आचाय या माता-पिता अपने चरित्र से कन्यातओं के चरित्र का 
निर्माण करना चाहते हैं, उनमें यदि ऐसी भावना ओर सपना 
नहीं है तो दे अपने यत्न में सकज्ञ नहीं हा सकते । एक जगह 
देवराज जी से लिखा है कि “हँसी आती है मुझे इन पर, भी 
स्वय' तो नियमों का पालन नहीं करते ओर नियमों के तोड़ने में 
कुछ भी-स कोच नहीं करते, त्वेकिन दूसरों को नियम न पालन 
करने पर कड़े शब्द्‌ सुना कर ललकारते हैं ।” आात्म-साथना और 
आत्म-अनुष्ठान की इस भावना से ही देवराज जी ने महा वद्यालय 
में वह वातावरण पैदा करने का यत्ल किया, जिसमें शासन, 
व्यवस्था या नियन्त्रण के लिये किसी कठोर ओर बाहरी साधन 
का सहारा नहीं लेना पड़ता था। वह विद्यालय की दैनिक-चर्या का 
स्वाभाविक अंग बन गया था। लड़कियों ने भी उसको अपने 
स्वभाव का एक हिस्सा चना लिया था । 

महाविद्यालय में किसी कन्या के बीमार पड़ने पर चाचा 
ज्ञी के हृदय में असह्य व्यथा पेंदा हों जाती थी। कन्या के 
स्वस्थ न हो जाने तक वे बड़ी चिघ्ता में रूने श्र । जुलाई १६०३ 
मे आशम में हैज्ञा फैल गया । सब यत्न करने पर भी चार 
क॒न्यायें निरुख्नन कुमारी, शिवदेवी, ग्रेमदेवी ओर द्रोपदी चल 
बसीं आश्रम की उस विपत्ति ओर स॑कट का वृत्तान्त अगस्त 
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१६०३ की “पाँचाल-परिडता” में आपने लिखा है। उसके 
एक-एक अक्तर से आज भी माँता की ममता टपक रही है। 
उसके शुरू में ही. आपने लिखा था कि “यह समाचार लिखते 
हृदय भटा जाता है। कलम आगे नहीं चलती और जलमरी 
आँखे देख नहीं सकतीं कि हैज़े से हमारी चार कन्यायें स॒ृत्यु- 
लोक को सिधार गईं ९” अस्त में फिर आपने लिखा कि “जिन 
पर हमारी आशाय थी', अपनी गोद में उनके मरने और अपने 
हाथों उनकी अल्त्येप्ठि करमे का ध्यान आज भी हसें अति 
पीड़ित कर रहा है ।? 

इस संकट के अवसर पर कन्याओं ने किस सेवा के उच्च 
भाव का परिचय दिया, वह महाविद्यालय के वास्तविक स्वरूप 
का द्योतक है। उससे पता चलता है कि चाचा जी के साम्राज्य 
में शुरू दिनों में भो पवित्र पारिवारिक स्नेह की केसी विमल 
पारा बहा करती थी सावित्री, सुनन्‍्दा, हीरा, गोमती, सुमित्रा 
ओर लक्ष्मी के सिवा बाकी सब कन्याओं' को बीमार कन्‍्याओं' 
से अलग कर दिया गया था। रात-दिन ज्ञाग कर, किसो भी 
बात से घुशा न कर इन छः कन्याओं ने क्षीमार बहिनों की 
सेवा में कोई बात उठा न रखी | पर, बाकी लड़कियों को यह 
सहन न हुआ । उन्होंने निश्न पत्र लिखा: - 

“पिता तुल्य पूजनीय और माता तुल्य स्नेह-दावा औयुत 
चाची ज्ञी, हम कन्याओं की, जिन्हें आपने अल्लग मेज दिय 
है, बिनम्न प्रार्थना है कि बीमार बहिनों की सेवा करने वार्ल 
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हमारी वहिनों थक गई होंगी, क्‍यों कि रात-दिन काम करते 
करते थकावट हो ही जाती है।इस लिये अब्र उनकी जगह 
हमे सेवा का अवसर दीजिये | हमारी इस आथ ना का ज़रूर 
स्वीकार कीजिये ।” दुरगांवती द्वारा यह पत्र भेज्ञा गयाथा। 
यह छः वर्ष से अपने घर नहीं गई थी | उसके पिला का कोटा से 
पत्र आ चुका था कि तुम्हारे लिये पास भेजा जा रहा है ओर 
दो चार दिनों में ही कोई आइमी तुमकों लेने के लिये आमे 
वाला है । उसको घर ज्ञाने का बहुत चाव था। उसे बताया गया 
कि थदि बह सेवा का काम्र करना चाहेगी, तो उसे घर जाने का 
विचार त्याग देना होगा। देवराज जी लिखते हैं कि पुत्री दुर्गा 
ने जवाब दिया कि “में सवा करना घर जाने की अपेक्षा उत्तम 
समझती हू। कन्याओं के ये उच्च भाव चाचा जी के साम्राज्य 
को आज भी स्वर्ग बनाये हुये हैं । 

देवराज जी को अनोखी कल्पना से महाविद्यालय को हो 
मोलिकता आज्त हुई, उसका सव से बड़ा सौन्दर्या यह था कि 
महाविद्यालय भें 'जलवबिद माँ? की भावना को जगा कर उसकी 
प्रतिष्ठा तथा गौरव की रक्षा एबं अमि-वृद्धि का भाव सदा ही 
कन्याओं एवं काय -कर्ताओं में पैदा किया ज्ञाता था। कन्याओ 
के हृदय में शुरू से ही यह भाव भरा जाता था। हो मण्डल का 
गीस' शीष क्‌ का यह एक गाना है: 


“जलबिद गीत हमारा है, नाम हमारा प्यारा है । 
को जल?” मानों क्यिलय को “कि” पद्दिचानों | 
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लाज गोत की राखेगी, आभा पाये माँ प्यारी | 
जिससे शिक्षा पाती हैं, उसकी गाये जय, जय, जय ॥ 

जल-विद्‌ है सच्चा परिवार, चाचाजी ने कहा पुकार ॥” 

भहाविद्यालय के जन्मोत्सव पर कस्याओं में चाचा जी 'जल्लविद्‌ 
भीत! की स्फूर्ति ओर भावना विशेष रूप से पैदा किया करते थे। 
जलवबिद माँ को सेवाओं का स्मरण करा कर उनमें उसके लिये 
सच्चा अभिमान भरा करते थे! वे कहा करते थे | कि “जलविद्‌ 
देवियाँ सुने और ध्यान लगा कर सुने कि विद्यालय को महिमा 
इसके बाग ओर विशाल भवनों से नहीं, किन्तु सावित्री देवी-सी 
धर्मात्मा देवियों से हैं। पुत्री उर्मिला अपने श्वसुर-गृह में सानन्द्‌ 
विचर रहो है । ग्राम की स्लियाँ उसके व्यवद्वार से बहुत प्रसन्न 
हैं। इस कन्या को सुशिक्षिता बनाने और उसमें उत्तम संस्कार 
डालने में विद्यालय को जो सफलता प्राप्त हुई। बह वास्तव में 
विद्यालय का एक विशाल ज्योतिस्तम्भ है। लाखों रुपयों की 
प्राप्ति से में इस सफलता का अधिक मान करता हूँ।” इसी 
प्रकार अध्यापिकाओं और अधिकारियों से आप कहा करते थे 
“कि तपस्विनी निष्कामत्रता सावित्री देवी ने जिस स्थान पर 
निज जीवन व्यतीत कर उसे पुण्य-भूमि तथा तीथ-स्थान बनाया 
है, आप उसी पर नियत हो कर स्त्री-शिक्षा, नहों-नहीं, संसार 
की उन्नति का काम कर रही हैं । माता-पिताओं ने अपनी नन्‍्हीं 
नन्‍हीं बच्चियों को आपके सिंपुर्द किया हुआ है, कु्नीन परिवारों 
को स्यानी-स्यानी बेटियों को दूर-दूर से चनके स रक्षकों ने आपको 
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सौंप रखा है। एक महान यज्ञ की आप होता हैं। एक महान 
संग्राम की आप सेनानी हैं । भारतवर्ष आप की यज्ञ-शाला ओर 
समर-भूमि की ओर टकटकी लगाये देख रहा है । केवल हिस्दू 
ही नहीं, सरदद्दी भाई भी आप से शिक्षा 'दिलाने के लिये अपनी 
कन्याओं को विद्यालय में सेजने को तय्यार हैं। आप की किलनी 
बड़ी ज़िम्मेवारी है? कितने विशाल काम को अपने आपने हाथ में 
लिया हुआ है? आप घोरतम संग्राम में लड़ रही हैं। यह लड़ाई 
आज-कल् में ही समाप्त न हो कर खूब देर तक चलने वाली हैं । 
इसमें आपको आत्मवलि देनी होगी, अपने प्राणों तक को 
स्योछावर करना पड़ेगा ।* “अपने आचरण को ऊँचा वनाओ। 
कन्याओं पर अपनी पुस्तकों का इतसा प्रभाव नहीं पढ़ेगा, ओर 
छझापके व्याख्यानों एवं गीतों का भी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, 
जितना कि आपके हृदय का। अपने मन को पवित्रता से मर दो, 
सादा जोवन व्यतीत करो । निज कनेव्य में करो न चुको, मेम की 
मूर्ति बन जाओ, निञ्न स्वार्थ का मलिन भाव अपने मन में तनिक 
भी न लाओ । बस यही साधन इस यज्ञ-पूर्ति ओर इस युद्ध के 
जीतने का है ।” 

स्नातिकाओं में इस स्फूर्ति ओर भावना को कायस रखने 
का भी आपने निरन्तर यत्न किया। १६३० के सालाना जलसे के 
लिये निकाली गई अपील में आपने उनको निर्देश करके लिख 
था कि उत्सव से एक सप्ताह पहिले जलबिद्‌ पुत्रियों को प्रति दिन 
सौ बार गायत्री मन्त्र का जाप करके विद्यालय के लिये अज्जर 
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प्रार्थना करनी चाहिये, जिसमें निम्नलिखित भाव हैं--अभु विद्यालय 
मेरा और में विद्यालय की हूँ । विद्यालय ने मुझ पर जो उपकार 
किये हैं, में उन्हें कमी न भुलाऊँ ओर शिक्षा को सफल करने 
तथा विद्यालय के लक्ष विद्यालाभ, कर्वव्य-पालन और सदाचार 
को पूरा करने में सदैव तत्पर रहे । प्रभु शारीरिक, आत्मिक और 
सामाजिक तीनों प्रकार की उन्नति करती हुई, सब की उ.नति 
में अपनी उन्नति समझती हुई अपने देश का उद्धार करने में 
अपना तन-मन-धन लगाती हुई अपनी माँ के दूध को सफलाऊ ॥ 
क्वेटा की स्नातिका दुर्गावती २६ जून १६०४ को महाविद्यालय 
की उस समय की शिक्षा समाप्त करके जब बिद्दा होने लगी, 
आपने उसको सम्बोधन करते हुये लम्बा भाषण दिया था। डस 
भाषण की भावना से भी महाविद्यालय के विरादू स्वरूप का कुछ 
परिचय मिलता है। उसमें आपने कहा था -“पुत्री दुर्गा ! तुम 
झीवन-पर्य नव पठन-पाठन में लगी रहो। अपने घर में पुस्कालय 
बनाओ | “ “ तुम देवी बनों | आनन्द-पूत् क्‌ धर्मानुसार जीवन 
व्यतीत करो | निञ्ञ परिश्रम से देश को सुखी बनाओ । 
तुम्हारे उद्यम से देश का सुधार हो, तुम स्त्री-जाति के लिये आदर्श 
बनो | “* : पुत्री दुर्गा! हमारी तो यह इच्छा है कि तुम में से 
प्रत्येक कन्या एक एक पाठशाला बन जावे, जिससे देश में कोई भी 
कन्या विद्याहीन न रहे--तुम्हारी विद्यारूपी गोद में खेली हो। और 
हमने तुमको शिक्षा-रूपी दूध से पाला है. इसलिये आयु-पर्य न्‍त 
तुम्हारा और हमारा पिता-मालता ओर पुत्री का सम्बन्ध रहेगा।” 
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१६३२ की २६ जुलाई को महाविद्यतय के अनाधाक्षय की 
कन्या रामप्यारी का शुभ-वित्राह हुआ। चायचाजी अस्थस्थ 
होने से डलहाज़ी गये हुये थे । यहाँ से अपनी शुभ कामना ओर 
आशीर्वाद भेजते हुये आपने लिखा था कि "माँ की शिक्षा ओर 
उपकार को सदा याद रखना आर माँ से प्राप्त की हुई शिक्षा को 
फैज्ञाकर सद्भाव ओर सेबा-माव को पालन कर के माँ के यश को 
बढ़ाते हुये संसार का सला करना हो अपने जीवन का उह्ेश जानते 
ओर मालते रहना। “ “ “दोनों कुल्लों के यश को तुम बढ़ाती 
रहना और उसे अपने जीवन का लक्ष्य समझना ; सन को स माल 
कर संसार में विचरना ओर वीरता के साथ अपने ह़दय-रूपी 
वाटिका के फूलों की रक्चा करना। संसार की दोड़ में सदा आगे 
शहकर अपती माँ की शोभा बढ़ाना | सीठी बात तथा मेहनदी 
जीवन के गहनों से अपने आपको अल कृत करके अपने रूप को 
बुद्धि का यज्न करना ।? 

कन्याओं' में देशभक्ति ओर स्वदेशी की भावत्ता भरने का 
भी आपने निरन्तर यत्न किया। कन्याओं को भरती करने के 
सम्बन्ध में जो सूचना निकरालों जाती थी। उसमें लिखा रहता 
था कि “कन्या के पिता अथवा संरक्षक का उस और विशेष 
ध्यान होना चाहिये कि वह जब कन्या को दाखिल करने के 
लिये ल्ावे , तव उसके साथ कोई विदेशी बस्त्र अथवा बस्तु 
हो। सब घस्त्र खादी (खदर ) के तथा बस्तुये स्वदेशी 
होनी चाहिये |” 
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सैकड़ों में से कुछ थोड़े से ही उदाहरण ऊपर दिये गये है। 
इससे भी यह्‌ स्पष्ट है कि देवराज जी ने “चाचा जी” शब्द्‌ 
को साथ क बनाने में कोई वात उठा नहीं' रखी । महाविद्यालय 
में ऐसा पवित्र पारिवारिक एवं अध्यात्मिक बातावर्ण आपने 
पैदा किया, जिससे प्रभावित हों कर सैकड़ों-हज्ञारों माता-पिताओ' 
ने अपनी सुकुमार पुत्रियों को जिन्हें कभी घरों की चहार- 
दिवारी को आँधेरों में भी कठोर परदे की क़ेद में वल्द 
करके रखा जाता था, कि उन्हें, खुली हवा की लहरें ओर 
चमकते सूथ की किरणों श्रष्ट न कर दें,--आपके हाथों में 
सौंप दिया, केवल इस लिये कि वहाँ उनकी स्वाभाविक शक्तियों 
का विकास हो कर उनकी शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक 
उन्नति हो सकती थी। आप के प्रति जनता के विश्वास, आदर 
ओर अद्धा की ६ससे बढ़िया साक्षी ओर क्या चाहिये ? लाखों 
रूपया आपकी भोली में डाला गया। उससे भी अधिक बड़ा 
भरोसा यह था कि माता-पिता ने अपने हृदय के टुकड़े अपनी 
सलन्‍्तान को आपके सुपुद कर दिया। महाविद्यालय की इस 
लोकप्रियता, आश्रम के इस आकर ण ओर जनता की चाचा 
जी के प्रति इस श्रद्धा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। कन्याओं 
की संख्या बराजर बढ़ती गई। चाचा जी के साम्राज्य का 
जलविद्‌ परिवार चारों ओर फैलता चला गया। साथ-साथ 
जलविदू माता के यश और गौरव की सुरमि भी चारों 
दिशाओ' में बिखरती चली गई । 


१०-कन्याओं की भक्ति ओर उत्साह 

“मुझसे लोग अक्सर पूछा करते हैं कि अगर में मर जाऊ तो 
स्त्री-शित्षा ओर विद्यालय का काम कोन करेगा ? जाला रामकिशन, 
लाला मुशीराम, लाला वद्रीराम ओर लाला काशीराम आदि 
साहेवान बहुत काम कर सकते हैं। लकिन ज़्यादातर काम मेरी 
वे कल्याये करेंगी, जिनको में शिक्षा दे रहा हूँ। सावित्री 
पर मुझे बहुत आशा हैं । देंवो सुमित्रा यदि धम भाव में 
तरक्की करती गईं, तो यह भा सहायता करेगी ।” ये शब्द 
देवराज जी की २३ फ़खरोीं १६६६ की डायरी में लिखे हुये 
मिलते हैं | करीब ४० वष के महाविद्यालय के इतिहास से यह्‌ 
स्वत: सिद्ध है कि चाचाजी का स्वप्न पूरा हुआ । आपने अपनो 
पुत्रियों सेजो उम्मीद को थी, व्‌ पूरी हुई। बैसे लो महा- 
विद्यालय के संस्थापकों ओर निर्माताओं में कई स्वर्गीय 
ओर जीवित व्यक्तियों के नाम लिये जा सकते हैं आर उनमें से 
प्रायः सभी ने अपनी शक्ति, सामथ्य , उत्साह एव अद्धा के 
अनुसार महाविद्यालय को सफल्ल वनाने का यत्न किया । लेकिन 
कन्यार्आ की मक्ति और उत्साह का रिकार्ड बहुत हो शानदार 


ही ब् चक्र 
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उल्लेख स्वर्णाक्षरों में किया जाता रहेगा ! इस जीवनी के 
साथ भी उसका इलना गहरा सम्बन्ध है कि उसके बिना यह 
अधूरी रह जायगी। 

कन्याओं से देवराज ज्ञी जो आशा रखते थे, उसके अनुसार 
उनमें भावना पैदा करने का भी आप निरन्तर यत्म किया 
करते थे | उसका ही यह शुभ परिणाम था कि कन्याये' विद्यालय 
के लिये कुछ न-कुझड करना अपना कत व्य सममा करती थीं। 
केवल चोथी ओणी तक पढ़ी हुई पुत्री परमेश्वरी का 
जदाहरण देवराज जी प्रायः बहुत गव॑ के साथ सुनाया करते 
थे | कन्या-महाविद्यालय-प्रन्थावल्ली की “सुबोध कन्या? पुस्तक 
मे भी आपने इस पर परोपकारिणी परमेश्वरी! नाम से एक 
पाठ दिया है । उसमें आपने इस कन्या के परोपकार की कहानी 
लिखते हुये लिखा है कि “जिन दिलों परमेश्री पढ़ा करती थी, 
विद्यालय का निजका कोई स्थान न था। किराये का एक साधारण 
स्थान ले कर. निर्वाहमात्र किया जाता था। विवाह का समय 
निकट आने पर परसमेश्वरी को विद्यालय छोड़ना पड़ा। एक 
बार उसके पिता चोधरी भागमल ने परमेश्वरी की परीक्षा ली। 
उसके भजन, कथाये ओर वेद-पाठ खुन कर वे अति प्रसन्न 
हो बोले-घुत्री, मुझे बहुत खुशी हुई । तुमने थोड़े ही समय में 
बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली । बताओ, तुम्हें क्या आभूषण बनवा 
दू या क्‍या पारितोषक दू ?” पुत्रों ने कहा आप मे कुछ 
देना चाहते हैं, तो मेरी यद्‌ प्राय ना है कि “अपना स्थान न होने 
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से विद्यालय की उन्नति में बहुन विन्न पड़ रहा है। हमार घर 
के पास जो यह खुला मैंदान हैं. यह विद्यालय को दे दीजिये। 
बस, में यही माँगती हूँ ।” रात को ना बजे परमेश्वरी के पिताजी 
जे देवराज जी को बुला कर उनसे कहा कि मेरा अमुक मक्काल 
ओर स्थान आप विद्यालय के लिये ले लीजिये। उन्होंने बना 
कि अपनी लड़की के कहने पर मेने यह निश्चय किया हैं, 
कल ही वकील के पास चल कर इसकी लिखा-पढ़ी करा 
लीजिये । देवराज जी ने समझाया और कहा कि इतसा 
बड़ा दान यों ही लड़को के कहने पर नहीं दे दिया जाना । उत्हों 
ने कहा कि में संकल्प कर चुका ओर अब यह विद्यालय का 
हो गया। संयोग से लिखा-पढ़ी के पन्‍न्द्रह ही दिन बाद 
उनका देहान्त हों गया, लेकिन वे एक इतिहास पीछे छोड़ गये 
ओर जलबिद्‌ माता के प्रति अपनी कन्या के भक्ति व उत्साह 
की कहानी उस स्थान पर लिख गये, जहाँ कि इस समय नगर- 
विद्यालय फल्ष-फूल रहा हैं । १६०३ में वहाँ इमारत बनी ! इस रन 
के लिये विद्यालय की गुरुदासपुर की छात्रा पा ती ने ८०० 
शुपये भेजे | जब उसको पता चला कि १८६० रूपये की लागत 
से बह भवन पूरा हुआ है, तब उसने बाको रक्रम भी किश्तों 
में अदा करने का बायदा कर लिया। उस ज़मीन को कीमत 
५००० से अधिक थी । इतना बड़ा ओर ऐसा सात्विक यह पहिला 
ही दान विद्यालय को प्राप्त हुआ था 

पश्डिता सावित्री देबी जी ने चाचा जी की इच्छा का आश 
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से अधिक पूरा क्रिया। उसके त्याग, तपस्या और सेवा-भाव 
की व्टीति के गीत देवराज जी आजल्म गाते रहे । आप उसे 
विद्यालय की संसस्‍्थापिका के रूप में ही याद किया करते थे 
ओर सदा ही उसका आदश विद्यालय की लड़कियों एव' 
अध्यापिकाओं के सामने उपस्थित किया करते थे । मुजफ्फ़रगढ़ 
जिले की वह रहने वाली थीं। दस वर्ष की आयु में विधवा 
हों गई । पिता जी का पहिले ही देहान्त हो चुका था। श्री 
हेमराज जी ने एक स्थानीय पाठशाला में पढ़ाना शुरू किया। 
बाद में जालन्धर भेजने का विचार किया। लगभग २८६४ में 
देवराज जी स्वयं जाकर सावित्री को मुज्जफ्फ़रगढ़ से जालन्धर 
ले आये | तव सावित्री चोदह वर्ष की थी । विद्यालय में उसका 
दिल न लगा। वह्‌ बड़ी उदास रहा करती थी | घू'घट किया 
करती थी । धीरे-धीरे उदासी दूर हुई ओर पढ़े में दिल लगा। 
पढ़ाई में वह बड़ी होनहार ओर होशियार निकली | १८६२ में 
धहू घर गई । किसी बात पर रुष्ट हो कर हेमराज जो ने उसकी 
सहायता बन्द कर दी। उसके लिये विद्यालय आना कठिन 
हो गया | वहाँ ही वह सरकारो पाठशाला में अध्यापिका का 
कार्या करके गुज्ञारा करने लगी। पाँच साल थाद देवराज जी 
को पता चला कि केवल सहायता न मिलने से साविन्नी जालन्धर 
नहीं आ सकी । हेमराज जी के नाराज्ञ होने पर भी आप उसको 
फिर विद्यालय लिवा लाये। अपने सब आभूषण आदि बेच 
कर वह ८६) साथ लाई ओर उसके सहारे कुछ पढ़ने की इच्छा 


कन्याआ का अक्ति आर उन्‍्साह म्प 
प्रगट की | असरीका की चाल मर हावड विद्यालय देखने आई थीं 
ओर पाँच साल के लिये 5५) बापिक का बजीफ़ा उल्हों- 
ने नियत किया था। वह सावित्री को दे दिया गया । सावित्री 
ने सुशिज्षित हो कर अपने को विद्यालय की सेदा मे लगा दिया। 
विद्यालय को प्रगति को कोई ऐसी दिशा नहीं जिस में आपने 
काम नहीं किया | अध्यापक ओर अधिप्राना के दोनों ही 
कार्यों में आप अत्यन्त प्रवीण थीं। व्याख्यान-कला में निपुण थीं | 
१६०४ में अकेले हो बम्बब आर दक्षिण भारत की यात्रा 
महाविद्यालय के प्रचार-काय के लिये को | ३ मास ओर १३ दिन 
आपको इस यात्रा में लगे थ्रे। १६ सितस्थर १६८०४ को विदा 
हो कर २ जनवरी १६०६ को आप जालन्धर वापिस लोटी थीं । 
४८६६ मील की यात्रा की। २३ ध्याख्यान भिन्न भिन्न स्थानों 
पर दिये | महाविद्यालय को एक हज्ञार रिपोर्ट बाँटो । ६०० रुपये 
चन्दा भी जमा किया। आवचाय कर्व के हिंगये आश्रम का 
अवत्तोकन कर वहाँ से महाविद्यालय के लिये “विधवा-आअस 
स्थापित करमे की स्फूत्ति लेकर आईं। आपको प्रेरणा से इसी 
वर्ष यह स॑स्था मद्दाविद्यालय में कायम की गई | और आप उसकी 
पहिली अधिष्ठाता नियत की गई । हैदराबाद रियासत का दौरा 
आपने श्रीमती काशी बाई के साथ उनके आश्रम के लिये किया। 
अपने महाविद्यालय के लिये वहाँ आप अधिक काम नहीं कर 
सकी । दक्षिण भारत से लौटते हुये आप बनारस में काँग्रेस ओ- 
सोशल कान्फ्रेंस में शामिल हुई । कहाँ आप के भाष्स हुये 
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वहाँ से लखनऊ होती हुई जालन्धर लौट आई । पर दोरा जहाँ 
साविन्नीदेवी जी के लिये व्यक्तिगत दृष्टि से लामदायक हुआ, वहाँ 
महाविद्याल को भी उससे बहुत लाभ पहुँचा । सावित्री देवी ज्ञी 
का यात्रा करने का होसला बढ़ा, व्याख्यान देने के लिये दिल पूरी 
तरह खुल गया ओर विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने का 
आपको अभ्यास हुआ | रासपुर आदि में जहाँ उन दिलों मे 
जात-पात ओर खान-पान के बहुत अधिक बन्धन थे, आप के साथ 

अन्त्यजों का-सा व्यवहार होता था । कहीं कहीं आपको' गेर-हिन्दू 
आर मुसल्लमान तक समझता जाता था। भाषा की दिक्कत भी बहुत 
बड़ी थी। महाविद्यालय के नाम, सन्देश ओर गोरब को पताका 
दक्षिण भारत में फहराने बाली पहली देवी सावित्री जी थीं। 
अमृतसर के “हिलकारी” ने आपके इस दोरे के बाद लिखा था 
कि “जों लोग कहा करते हैं कि उपदेशिकाएँ कहाँ से लाएँ, उनको 
चाहिये कि विधवाओं को वज्ीफे देकर शिक्षा प्राप्त करने को 
महाविद्यालय में मेज दे', ताकि वे श्रीमती सावित्री देवी जी सरीखी 
बन सके ।” देवराज जी के हर एक काम में वे हाथ बटाती थी। 
पांचाल-परिडता के सम्पादन का वे बहुत-सा काम किया करती 
थी। १६०३ में उसकी उपसम्पादिका नियुक्त कर दी गई थीं। 
टिप्पणियाँ और लेख बहुत योग्यता से लिखा करती थीं। उनमे 
नवीन विचार, भावना ओर स्फूर्ति रहती थी । इन्द्रियद्मत' नाम 
की छोटी-सी पुस्तक भी आपने लिखी थी | “विद्यालय मण्डली! 
की पहली ग्रधाना आप ही चुनी गईं थीं । देवराज जी के महतत्वपूर 


कस्याआ का सक्ति आर उत्साह नई 
दोरों में आप प्रायः साथ जाया करती थीं। १३१३ में महाविद्यालय 
की आप प्रथम आचाया नियत की गई' । लेकिन देवसज जी को 
जैसे सब कन्यायें 'चाचाजी? कहा करती थीं वैसेड्टी आपको 'बह़ी 
बहिन जी! कहा रहती थीं | इस नाम को आप अपने लिये अविक 
उपयुक्त समझती थीं | स्वाध्याय का आपको बहुत शाक्र था। नित्य 
पढ़ने में मग्ल रहा करती थीं । कच्याओं को यज्ञोपवीत पहिनाने 
की प्रथा का आपने ही औगरणश किया था। आत्मा ओर मन के 
इतने उन्नत होते हुये मी तन आप को चहुत कमज्ञोर मिला था | 
बायगोले की शिकायत आपको प्रायः रहती थी । १६१८ में इस 
बीमारी ने ज्ञोर पकड़ा। दवा-दारु के लिये कल्षकता भेजा | सर 
नीलरतन सरकार ने आपकी चिकित्सा की | लेकिन उनका भरी 
बस नहीं चला | रोग को असाध्य जान कर आपको जालल्धर ले 
आया गया | २० अगस्त को पेट में ददी उठा ओर महाविद्यालय 
का खिला हुआ फूल भुरक्ता कर ज़मीन पर गिर पड़ा | 

उस समय आपकी आयु पे तीस वर को थी। चाचा जी बड़े 
अभिमान से सावित्रीदेवी को कहा करते थे कि 'तुम्त विद्यालयरूपी 
बाटिका को पुष्प बनोगी !” आप का यह अभिमान पूरा हुआ । 
आपकी ऋआाँखोंके सामने वह फूल खिला, उसकी आमा के साथ-सार्थ 
डसकी मनोंमुग्धकारी सुगन्ध सी आपकी आँखों के सामने ही चारों 
ओर फैली ओर अन्त में आपकी आँखों के सामने ही निद्ुर काल 
ने अपनी कठोर अँगुलियों में उसको मित्र यता-पूव क ससल दिया ' 
इस समय जो' दुख आपको हुआ उसका दद आजीवन वना रहा ' 
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आपने १६०० में 'सावित्री-नाटक' लिखा था। और वह सावित्री जी 
को तब सेंट किया था, जब वह अभी पढ़ती थी | उस समप ण की 
प"क्तियों में आपने लिखा था--प्रिय धर्मात्सा पुत्री सावित्री ! 
सुशीलता, घर्म-भाव, आज्ञापालन, विद्या-प्रेम के गुणों को 
धारण करती हुई, तुम वास्तव में विद्यालय का पुष्प कहलाने 
योग्य हो | तुम सी देवियाँ जब शिक्षा समाप्त करके कन्या महा- 
विद्यालय रूपी लता को जल-सिंचन करंगी, तब कसा आनन्द 
होगा ?...... ...पितस्नेह के साथ यह पुस्तक में तुम्हें समप रण 
करता हूँ ।” इन पक्तियों से केवल देवी साविन्नी के प्रति ही चाचा 
जी की भावना का पता नहीं चलता, लेकिन विद्यालय को समस्त 
कन्याओं से आप जो महान्‌ आशा रखते थे उसका भी परिचय 
मिलता है । निस्सन्देह, देवी सावित्री ने चाचा जी की आशा को 
पूरा किया । महाविद्यालय में सावित्री जी का मृत्यु-दिवस प्रतिवर्ष 
मनाया जाता है। बागीचे में आप के नाम का एक कु'ज बना हुआ 
है ओर विधवा-आश्रम के लिए ४० हज़ार को लागत से जो भवन 
बनाया गया है उसका नाम आप के नाम पर “सवित्री-रवन” रखा 
गया है | यहाँ एक ओर घटना का उल्मेख करना भी अत्यन्त 
आवश्यक है| सावित्री देवी जी के दक्षिण हैदराबाद में हुएमाषयों 
से ही भारत क्ोकिला श्रीमती सरोजिदी देंबी के हृदय में व्याज्यान 
देने की स्फूर्ति पैदा हुई थी । इस सचाई को आपने महाविद्यालय 
में आने पर स्वय' ही अपने भाषण में स्वीकार किया था। पजाब 
में सबसे पहिले आप महाविद्यालय के निमन्त्रण पर उसके उत्सव 
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मे सम्मिलित होने के लिए पधारी थीं। तभी से महाविद्यालय पर 
आप का विशेष प्रेम है | 

आप ही के समान अन्य अनेक कन्याओं ने भी भलवबिद 
माता के प्रति अपनी अद्वा-सक्ति का परिचय दिया । ऋुमारो 
लत्जावती जी ने, जिन्होंने चाचाजी के परलोकवास के बाद संस्था 
के प्रवम्ध का काम सं भाला है, जलवबिद माता की सराहृनोय सेवः 
की है। अतवरी १६१७ में आपने महाविद्यालय के ल्लिए ४० हज्ञार 
जमा करने का संकल्प किया और उसको पूरा किए विना महा- 
विद्यालय में न आने का प्रणु किया | आठ सास से आपने अपने 
इस प्रणु को पूरा कर लिया । उत्तर-भारत में ऐसा प्रणु करने बात्ती 
आप पहिली देवो थीं। महात्मा मुन्शीराम जी ने शपध८ 
गुरुकुल की स्थापना करने के लिये ३० हज़ार जमा करने का फेसा 
ही प्रण किया था । शुरुकुल! की कल्पना ही लोगों के लिये नयी 
थी । इसलिये उसको पूरा करने में आप को वहुत समय लगा था । 
'सिक्खमहाविद्यालय फिरोज़पुर के लिये भाई तारासिह ने ऐसी ही 
प्रतिज्ञा की थी। मारत में वें अपने प्रण को पूरा नहीं कर सके थे । 
इसलिये वे चीन जाने को तय्यार हो गए थे। सहाराजा नाभा को 
यह अखरा और उन्होंने ७००० के लगभग शेष रुपया देकर उनकी 
प्रतिज्ञा पूरी कर दी। अपने प्रण॒ की पूर्ति के लिये कुमारी लज्ञा- 
बती जी ने अपने दोरे में जो भाषण दिये थे, उसका जनता घर 
बहुत असर पड़ा ओर महाविद्यालय के प्रति इसके प्र म व आक- 
पंश की भी आशातीत वृद्धि हुईं। समाचारपत्रों में आपके भाषण 
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की रिपोर्टो के साथ महाविद्यालय की भी चर्चा होने लगी | उस 
दौरे में आपने उत्तर-सारत, बंगाल ओर सिंध में विद्यालय का 
सन्देश घर-घर पहुँचाने का सराहनीय काम किया। जपाचार्या, 
फिर आचार्या रह कर भी आपने विद्यालय को विशेष सेवा 
की है। 

ओऔमती देवकी देवी ओर अआऔमती जारायणीदेवी जी पर भी 
महाविद्यालय जितना अभिमान कर सके, थोड़ा है। १६२६ मे 
श्रीमती देवकी देवी जी ने १० हज़ार इकट्ठा करने का प्रण किया 
ओर अनायास ही डसे पूरा कर लिया। आपने यह प्रण इस भावना 
से किया था कि जो अध्यापिका जितनी वेतन लेती है, वह उतनी 
रकम जमा करदे कि उसके व्याज से वह पूरी होती रहे । जून 
१६२८ में अध्यापक ओर अध्यापिकाओं की एक सभा विद्यालय 
की आर्थिक अवस्था पर विचार करने के लिये हुईं | उसमें आपने 
अपना यह विचार प्रकट किया ओर गले में मोली डाल कर 
निकल पड़ीं | चाचा जी के स्वग वास से कुछ ही दिन पहले 
आपने उनको एक पत्र लिखा । उससें यह विचार प्रगट किया कि 
मैं विद्यालय से निर्वाह के लिये कुछ भी न लेकर अरब तनिक कार्या 
करूगी। चाया जी ने आप को ऐसा करने से बंद किया । पर 
आप अपने निश्चय पर हृढ़ रहीं ओर तबसे अवैतनिक कार्य कर 
रही हैं । नगर विद्यालय की सफलता का खारा श्रेय आपको ही है | 
श्रीमती नारायणी देवी जी ने तो अपने को महाविद्यालय 
के लिए चन्दा जमा करने को स्योछावर हो कर दिया है । आपने 
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१६३० में ११ हज़ार इकट्ठा करने का ग्रण किया और यह 
रकम इकट्ठटी न होने तक छक ही समय भोजत करने का 
ब्रत लिया। आपने युक्त-प्रान्त, मध्य-भारत, ख्वानदेश ओर विहार 
का विस्तृत दोरा किया । लगभग एक वर्ष में यह प्रण पूरा ऋरके 
दोनों समय भोजन करता शुरू किया | १६३३-३४ में आप महा- 
वियालय के लिये चन्दा जमा करने के लिये अफ्रीका गई ! कहाँ 
से २१ हक़ार से अधिक साधारण-फ़रड ओर ५ इज़ार अधिक 
इमारत-फ़रड के लिये जमा करके लाई। १६३४ में दिवंगत चा्वा 
जी के स्मारक के लिए आपने दोरा किया। लगभग ८ हज़ार 
उसके लिये जमा किया ! एक बार आपने फिर २५००) जमा किया 
आर एक हज़ार अपनी आमदनी से विद्यालय को मेंट किया। इस 
समय भी स्वर्गीय चाचा जी के स्मारक के फ़ण्ड को पूरा करन में 
आप लगी रहती हैं। स्मारक को सफल बनाने में सव गोरव आप 
को ही दिया जाना चाहिये । श्रीरृती शन्नोदेवी जी ने भी १ लाख 
जमा करने का प्रण॒ किया और उसके लिये भारत, वर्मा ओर 
अफ्रीका का आपने दोरा किया। महाविद्यालय का “क्रष्णा-हाल” 
स्वर्गीय कृष्णावती जी की स्कृति में चनाया गया है, जो उनके उस 
३ हज़ार के शुभ-दान से बना है, जो वे अपनी मृत्यु के समय 
अलविद्‌ माता की भेंट चढ़ा गई थीं । इसी प्रकार फिरोजपुर के 
लाला वीरथल जी की पुत्री भाग्यवती ने अपनी मृत्यु के समय 
१७०० रु० विद्यालय को भेंट किया था । 

महाविद्यक्षय के डेपूटेशनों को प्राप्त होने वाली सफलता का 
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अधिकांश श्रेय महाविद्यालय की स्नातिकाओं ओर छात्राओं को 
है। आपने शहरों ओर गाँवों में वे विद्यालय को यथाशक्ति 
सहायता करने-कराने में सदा ही दत्तचित्त रहती हैं। प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से छोटी-बढ़ी सेवा करने वाली कन्याओं की बहुत बड़ी 
तालिका बनाई जा सकतो है। स्नातिका होने के बाद कई मास 
ओर कई वर्ष लगा कर निष्काम भाव से विद्यालय की सेवा करने 
वाली कन्याओं की संख्या भी कुछ कम नहों है। उनमें दुर्गावती 
जी के काम का उल्लेख करना ज़रूरी है। १६१३-१४ में आपने 
पाँच बष जलविद भाता की सेवा के अपंण करने का संकल्प 
किया था ओर उस स'कल्प को आपने पूरी सचाई एवं 
सेवा-भाव से पूरा करके एक आदर्श स्थापित कर दिखाया । 
कन्याओं के इस सेवा-भाव, अद्धा-भक्ति ओर उत्साह के लिये 
देवराज जो को इतना अभिमान था कि जब लोग आप से पूछा 
करते थे कि आपका स्थिर कोष क्‍या है, तो आप कन्याओ्रों की 
ओर इशारा करके कहा करते थे कि यह्‌ एक लाख है, यह दो 
लाख ओर यह पाँच लाख । गुरु गोविन्दर्सिह जी की सेना की 
तरह आपके लिये कन्याये' थीं, ज्ञो एक-एक सवा-सबा लाख के 
बराबर थीं । 

इसी प्रकरण में उन देवियों के नाम का उल्लेख करना अप्रा- 
सद्भिक न होगा, जिन्होंने महाविद्यालय के इस परीक्षण को सफल 
बनाने में योगदान दिया है । उनमें सब से पहिला नाम पातुर की 
श्रीमती सुभद्वादेवी जी का है, जिन्दोंने १६०३२ से १६२० तक 
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माहविद्यालय के आश्वम-विभाग का कार्य पूरी योग्यता, लगन 
तथा मेहनत के साथ किया ओर आश्रम के अधिए्ाता की समस्या 
से सचालकों को भुक्त कर दिया। आपकी सुयोग्य कन्या 
विद्यावती के नाम का भी आपके नास के साथ उल्लेख करना 
जरूरी है। सहाविद्यालय में गान-विद्या सिखाने के लिये कोई 
अध्यापिका नहीं मिलती थी। विद्याववी ने मान-विद्या का 
असभ्यास किया ओर मद्ाविद्य जय को इस आवश्यकता की पूर्ति 
पूरी योग्यता के साथ की । माता काहनदेवी ओर श्रीमती टहल- 
देवी के नामों का दुवारा उल्लेख करना व्यर्थ है। उनकी सहायता 
न होती, तो शायद्‌ चाचा जी के साम्राज्य की स्थापना ही न हो 
सकती | साई भगवती के पुएय नाम का स्मरण तो चाचा जी 
स्‍्वय' ही किया करते थे | आपने अजमेर जाकर महर्षि दयानन्द 
के दर्शन किये थे ओर उन्हों से समाज-सेवा की स्फूर्ति प्रदश को 
थी। सुभद्रा बाई जी से पहिले आप हो ने आश्रम के अधिछ्ाता 
का काम सम्भाला था। अपने गाँव हरियाना में आपने 
भगवती कन्या पाठशाला स्थापित की थी। आपको चाचा जी 
पञ्चाब में कन्या-शिक्षा एवं महिला जागृति का प्रवतेक कह्दा 
करते थे | 

कन्या परमेश्वरी की श्रद्धा-भक्ति का उदाहरण पाठक पीछे 
पढ़ आये हैं। उसकी माता चोधरानी मालनढेवी जी के नाम का 
भी इस प्रकरण में उल्लेख करना ज़रूरी हैं। श्रीमती टहलदेवी जी 
की सक्षति ले, जिनको आप 'भाभों जी” कद्दा करती हैं, आपका 
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शिक्षा की ओर भुकाबव हुआ | आप महाविद्यालय की महिला- 
श्रेणी में दाखिल हुई' । परमेश्वरी ने अपने पिता चौधरी भागमत्त 
जी रईस से, जो म्युनिसिपल कमिश्नर, ज्ेलदार और शहर के 
प्रतिष्ठित सज्जन थे, पाँच हज़ार को कोौमत की जो ज़मीन महा- 
विद्यालय को द्लिवाई थी, उसमें आपकी भी विशेष प्रेरणा थी। 
जसके बाद भी आप विद्यालय की मुक्त हाथों से सहायता करती 
रहीं ओर कई वर्षा तक मुख्य सभा की उपग्रधान रहीं । 

ऐसे कितने नाम गिनाये जाये' ? इस प्रकरण को समाप्त करने 
से पहिले एक ओर उदाहरण का उल्लेख करना आवश्यक है। 
यह देवराज जी की १८६४ की डायरी के ६ माचे के प्र॒ष्ठ पर 
अड्लित है। डायरी के उस प्रष्ठ पर लिखा है कि महाविद्यालय के 
लिये कुछ दरियों की ज़रूरत थी । माता ने मुहल्ले की स्त्रियों को 
प्रेरित किया । उन्होंने एक-एक, दो-दो पाव सूत काल कर दिया 
ओर ज़रूरत पूरी हो गई। यह थी महाविद्यालय के प्रति महिलाओं 
की अद्धा और भक्ति, जिसका अपनी उपयोगिता से उसने अपन 
को अधिकारी बनाया था। 

आज अपनी पुत्रियों को, जलवबिदू माता की कन्याओं को, 
अपनी प्रिय संस्था का स'चालन ओर सम्वर्धन करते हुए देखकर 
निश्चय ही चाचा जी की दिवंगत आत्मा को सुख और शान्ति 
प्राप्त हो रही होगी । कन्याओं ने चाचा जी के जीवित रहते हुए 
जिस प्रकार उनके मिशन की पूर्ति में हाथ बटाया था, ठीक उसी 
प्रकार उनके बाद उस मिशन को अपने दह्वाथों में लेकर थदद सिद्ध 
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कर दिया है कि वे योग्य पिता की योग्य सनन्‍्तान, योग्य माता 
की योग्य कन्याये हैं ओर अपनी शिक्षा को सफल पवं सार्थक 
बनाना जानती हैं। किसी स'स्था की सफलता और उसके स स्था- 
पक के मिशन की पूर्ति के लिये इससे बड़ा ओर क्‍या प्रमाया 
चाहिये | 


कोसरा माग 
“आचार शुद्धि ही एक चीज़ हैं, 
जिससे संसार का उद्धार हा सकता हैं।" 
“पनुष्य अपने व्यवहार से इज्नन पा 
सकता है; लेकिन जो लोग जवानी जमा- 
खर्चा करते रहते हैं, वे न तो इत्जनन पा सकते 
हैं ओर न कुछ ओर ।” 
४२२ फ़रवरी १८६६ +पैवराज 


१" साहित्य-सेवा 
२. डायरी के कुछ प्रष्ठ 
३' महान व्यक्तित्व 


किए कक पक पं धियाधा चल कलर अबार से 


१--साहित्य-सेवा 

शिक्षा-शास्त्रो ओर वहुत अधिक शिक्षित न होते हुये भी 
देवराज जी ने शिक्षा के ज्ञेत्र में एक अद्भुत परीक्षण को सफल्ञ 
कर दिखाया । इसी प्रकार साहित्यिक न होते हुये भी साहित्य 
के छषैत्र में आपने ऐसा महान्‌ काय किया, जैसा कि बहुत से 
साहित्यिक ओर साहित्य-सेबी भी नहीं कर सके | इस समय 
हिन्दी में बाल-साहित्य की कमी नहीं है। बालकों के लिये 
पत्र-पत्रिकाये' भी स्थान-स्थान से प्रकाशित हो रही हैं। लेकिन 
कल्पना कीजिये ५० वर्ष पहिले की । तब वर्ण-परिचय” के 
लिये भी पुस्तक का मिलना कठिन था । नियमित पाठ-विधि 
की पुस्तकों को तो कल्पना करना भी सभव नहीं था। महाविद्या- 
लय की स्थापना जिस प्रकार एक अभाव को पूर्ति के लिये 
की गई थी, वैसे हो महाविद्यालय के एक बड़े अभाव की पूर्ति 
के लिये देवराज जी ने साहित्य का निर्माण किया ओर यह 
यत्न इतना सफल हुआ कि उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी 
कमी को उसने पूरा किया। महाविद्यालय में हिन्दी की पढ़ाई 
से शिक्षा का क्रम शुरू द्वोता था ओर हिन्दी ही सारी पढाई 
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थी | फिर जिस आदर्श को सामने रख कर महाविद्यालय की 
स्थापना की गई थी, उसी का पोषक साहित्य चाहिये था। 
उसका निर्माण दूसरों पर कैसे छोड़ा जा सकता था ? “अक्षर 
दीपिका' से लेकर सातवीं-अठवीं श्रेणी तक के लिये देवराज 
जी ने स्वय ही पुस्तकें लिखीं। सम्मव है किसी को आपको 
पुस्तकें सरस प्रतीत न हों ओर आपकी कविताओं में वह सोन्दर्या 
भी न दीख पढ़े, परन्तु बच्चों में खादा जीवन और ऊंचा विचार 
पैदा करने की जिस दृष्टि से यह साहित्य लिखा गया है, ससमे 
यह सबंथा पूर्ण है । बच्चों में सादगी, सरलता, पवित्रता, 
सात्विकता, बीरता, स्फूर्ति, चेतन्य, जागृति, देशभक्ति एवं 
राष्ट्रीयता पैदा कर उसके विचारों को उदार, दृष्टि को विशाल 
सोर आत्मा को उन्नत बता कर उनका चरित्र-निर्माण करने के 
लिये बहू साहित्य आज भी उतना ही उपयोगी है, जितना कि 
५० वर्ष पहिले तब था, जब उसकी सृश्टि की गई थी | खे ल-कूद 
में अक्षर-बोध कराने के साथ ही साथ ज्ञीवनोपयोगी बहुत-सी 
बात सिखाने के लिये भी वह विशेष उपयोगी है ' “पाठशाला 
की कन्या” पुस्तक के दूसरे संस्करण को भूमिका में देवराज 
जी ने लिखा है कि “यह पुस्तक हिन्दी अगत्‌ के प्रति मेरो 
पहली तुच्छ भेंद थी | इसके अनन्तर मुझे! पहले की अपेक्षा 
हिन्दी लिखने का उत्तरोत्तर अधिक अभ्यास सा हों गया और 
मैने अक्षर-दीपिका, सुबोध-कन्या, सावित्रो-नाटक, पत्र कौमुदी 
आदि कई पुस्तकें रचों। खंद है कि में उत्तम हिन्दी लिखना 
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नहीं जानता ओर न हम प जाबी युक्त प्रान्तीय भाइयों की तरह 
उत्तम हिन्दी लिखने का दावा ही कर सकते हैं। परन्तु पुस्तक 
के भाव कन्‍्याओं के लिये उपयोगी ओर शिक्ञा-प्रद हैं, जिनसे 
उन्‍हें लाभ पहुँचा ओर पहुँच रहा है | इस लिये भाषा की चुटि 
की ओर. ध्यान न दें कर में इसी मे प्रसन्न ओर सल्हुए्ट ई कि 
मेरा परिश्रम सफल हुआ ओर हो रहा है (/? अपनी १६१६ की 
१६ फ़रवरी की डायरी में मी आपने लिखा है. कि सेंने बहुत 
सी कवितायें रचो हुई हैं। यद्यपि हैं तों ये कुछ भी नहीं, किन्तु 
कल्याओं को इनसे लाभ पहुँचा है । उनमें इनसे उमंग पैदा होती 
है |” इस लिये देवराजजी के साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से 
न देख कर उसी दृष्टि से देखना चाहिये, जिससे उसका निर्माण 
किया गया है । 

आपकी सब पुस्तकें महाविद्यालय के साहित्य-विभाग से 
प्रकाशित हुई हैं और वे सव महाविद्यालय की ही सम्पत्ति 
हैं। उनके साहित्य में प्रायः सब विषयों की ओर सब तरह की 
पुस्तकें हैं। कविता, नाटक, कहानी,सल्लीत आदि सभी बालोपयोगी 
चीज़ें उनमें उपलब्ध हैं! खेल-तमाश का साहित्य आपके साहित्य 
की एक विशेषता ही समझना चाहिये। आपके उपजाऊ दिमाग में 
खेलों के आविष्कार करने का विशेष साहा था | कह्दानियाँ कहन 
ओर लिखना भी खूब जानते थे। वच्चों की रुचि, स्वभाव ओः 
आयु आदि के अलुसार कद्दानी कहने में आपको कमाल द्वासिद 
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का बनना आपके लिये बहुत सहज था। इसी लिये उनके स्वेथा 
उपयुक्त साहित्य बनाने में आपको तनिक कठिनाई नहीं होती थी । 
आप के साहित्य का अचार भी खूब हुआ । इलाहाबाद के सुप्रसिद्ध 
पत्र “लीडर” ने ८ नवम्बर १६१७ के अ्ू में महाविद्यालय के 
सम्बन्ध में एक बहुत ही विस्तृत लेख लिखा था। उनके अन्तिम 
भाग में इस साहित्य की भी चर्चा की गई थी । इस में लिखा गया 
था कि “विद्यालय में” जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, वे विद्यालय के 
संस्थापक लाला देवराज जी की लिखी हुई हैं. हमें मालूम हुआ 
है कि ये पुस्तकें पजञाब व युक्त-प्रान्‍्त की सरकारों ने भी लड़कियों 
के लिये म'जूर कर ली हैं। मराठी, तेलगू, गुजराती, आदि मे 
उनका अलुवाद भी हुआ है ।” पजाब सरकार ने अपनी एक-एक 
पुस्तक की हज़ारों प्रतियाँ खरीदीं । १६०४ में आपको प'जाब सर- 
कार की ओर से आपके बाल-साहित्य के लिये २००) पारितोषिक 
दिया गया। पुस्तकों को प्रकाशित-स ख्या से उनकी लोकप्रियता 
एव' प्रचार का अनुमान-सहज में लगता है। कुछ सख्यायं यहों 
को ज्ञाती हैं--'पाठशाला को कन्या'--२१०००, 'पहली' -- 
“पाठावली? --७०५४००, दूसरी पाठावलीः--2३५००, 'सुबोध- 
कन्या -- १७४००, अक्तर-टोपिका! २७० वीं बार ४०००, 
“शब्दावली'--- १३ संस्करण कुल ७८०००, “बाला-विनय - 
१३४०००, 'पत्र-कोमदीः--२०५०० ग्यारह संस्करण, 'कथा 
विधि,---४२५००, कुल सोलह संस्करण, “बालोग्रान-सं गीत! ... 
३४००० । अन्य पुस्तकों के भी कई-कई संस्करण प्रकाशित हो 


हु 
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चुके है। सब मिला कर चार दर्जन के लगमग पुस्तक आपने 
लिखी हैं । 

सबका अलग-अलग परिचय देना कठिन हैं | केवल “सल्ल 
वाणो” का थोड़ा सा परिचय देना आवश्यक ग्रतीत होता है । यह 
आप को सबसे अन्तिम और सबसे अधिक उत्कृष्ठ कृति हैँ । 
आप के ओरोढ़ विचारों का इसमें संग्रह है । नानक, कबोर, दादू, 
आदि सल्तों के विचारों से 'सन्‍्नवाणी' के विचार किसी भी दृष्टि 
से कम नहीं हैं । वैसी ही उदारता, सात्विकता, पविन्नदा उसके पद्मो 
में पाई जाती है | १४, १५ व की आयु के बालकों को इसके पद्य 
याद कराने चाहिये' । कुज्ञ इसमें ३५४ पद्य हैं। कुछ पत्ों का यहाँ 
उद्धरण देने से पुस्तक के सोन्‍्दय का पूरा परिचय नहीं मिल्र 
सकता | इस लिये अच्छा हो कि देवराज जी की पुस्तकों से परि- 
चय प्राप्त करने, उनके विचारों की पवित्रता को जानने ओर उनके 
साहित्य के सौन्‍्दय को देखने की इच्छा रखने बाले यदि अधिक 
नहीं तो 'सन्‍्तवाणी” को एकवार अवश्य पढ़ने का कट कर | 

देवराज जी को २० वर्ष की आयु से ही लिखने का शोक 
ऐदा हो गया था। बेसे कलम चलाता आपने बहुत ही छोटी आयु 
शुरू कर दिया था । पत्रकार-जीवन में भी आप काफ़ी पहले प्रवेश, 
कर चुके थे। उदू में कुछ ट्रकक्‍्ट या निबन्ध भी आप लिख चुरे 
थे । महाविद्यालय की स्थापना के बाद आपने हिन्दी को अपनाया। 
लिखने का भी उनको वैसा ही शोक था, जैसा कि स्त्री-शिद्‌ 
का । स्त्री-शिक्षा-ह्वार यदि आप का लक्ष्य मुक्ति की साधन 
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करना था, तो इस साहित्य-द्वारा आप स्त्री-शिक्षा के लक्ष्य को 
पूरा करना चाहते थे | इस लिए साहित्य-नर्माणश भी आपके 
लिये मुक्ति की साधना में शामिल था और उसकी साधना में आप 
तन-मन लगाकर लगे रहते थे। ज़मीदारी या साहकारी का काम 
समसालने के लिये जब गाँव जाते थे, तब भी यह काय रुकता 
नहीं था । स्वास्थ्य-सुधार के लिये की गई पं त-यात्राओं ओर 
महाविद्यालय के लिए फ़एड जमा करने अथवा प्रचार के लिए दिये 
गये दौरों में भी आप का यह काश 'निरन्‍्तर जारी रहता था। 
१६३२ में स्वास्थ्य-सुधार के लिए की गई पव त-यात्रा को सौगात 
सनन्‍्तवाणी” थी । 

आप की इस साहित्य-सेवा के पुरस्कार-स्वरूप ही आप को 
१६३३ के अग्नेल् मास में जम्मू में होने वाले 'प'जाब ग्राल्तीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का सभापति चुना गया था| उसमें आपने 
ठीक ही कहा था कि मैंने तब हिन्दी की तुच्छ सेवा शुरू की थी, 
जब यहाँ कोई हिन्दी का नाम भी नहीं जानता था। स्त्री-शिक्षा 
से मेरा अवश्य पुराना सम्बन्ध है। ...... ... इसको में अपना 
सम्मान नहीं समझता, वरन्‌ स्त्री-शिक्षा ओर कन्या महाविद्यालय 
का सम्मान सममभतता हूं ।' हिन्दी-उदू -विवाद के सम्बन्ध में आपने 
कितनी सुन्दर राय अगट की थी १ आप ने कहा था कि “उ्द 
हिन्दी सें कुछ शब्दों के फेर-फार को छोड़ कर कोई विशेष अन्तर 
नहीं है | दोनों का व्याकरण एक ही है । यदि दोनों की एक ही 
लिपि होती, तो उनके अलद्धनग अलग नाम दोने पर भी दोनों में 
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बैसा ही नाम-मात्र का अन्तर होता; जैसा अन्य प्रास्तीय भाषाओं 
में है। . इसलिये हिन्दी के प्रचार को हूँ का भो अचार 
समभेना चाहिए । आगे आपने कहां था कि स्वराज्य प्राप्ति का 
एक उपाय एक राष्ट्रभावा होना भी अवश्य है। इसी लिए हमारे 
देश के अनेक विद्वानों ने राष्ट्रभापा की पुकार मचाई हैं ओर हिन्दी 
को राष्ट्रभांषा स्वीकार किया है। हिल्‍्दी को हिन्दुस्तोनी ऋहिये 
या डद कहिए, बात एक ही हैं।” राष्ट्रभाप हिल्‍्दी 
कैसी हो, इस प्रश्न की चर्चा करते हुए आपने कहा 
था कि “वह सहम, सरल ओर बचॉलचाल की हनी 
चाहिये | हिन्दी ओर उडदू में कुछ भी अन्तर नहीं रहना चाहिये 
यदि हम भाषा का सेद्‌ मिटाने में “समर्थ हुये, तों एक दिन 
लिपि का सेद भी मिट जायगा | साषा के सेद के कारण सिक्न- 
मिन्न सम्प्रदायों में कंगड़ा या विराब नहीं होना चाहिये | सब 
समान अधिकार मिलना चाहिये। इन भरगड़ों का प्रधान कार्य 
हमारी पराधीनता है। हमें अपनी भाषा द्वारा अपनी फूट ओर 
दुर्बलता दूर करनो चादिये। भापा में मैंले विचार नहीं भरने 
चाहिये। उससे हमारे हृदय ओर भाव बिगड़ते हैं। जिस भाषा 
मे गालियाँ बहुत होंगो, उसके घोलने वाले कभी अच्छे नहीं हो 
सकते । लेखक महाशय यदि उ्दू ओर हिन्दी में फ़ारसी ओर 
अरबी के कठिन शब्द न लिखें, तो दोनों भाषाये एक ई 
जायेंगी ।” कितने उद्धार, पवित्र और परिष्कृत आपके विचा 
थे | बिलकुल इन्हीं के अनकूल आपका सारा साहित्य है। जितन 
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वह सरल और सहज है, उतना ही ऊंचे विचारों से वह सराबोर 
है | देश-सेवा और देशभक्ति की भावना से कोई भी पुस्तक 
खाली नहीं है। कोई कठिनता भी ऐसी नहीं, जिससे देशभक्ति 
की भावना सम्राई हुई नहीं है। सत्य', शिव', सुन्दरमः की 
उक्ति आपके साहित्य पर बिलकुल ठीक बैठती है । 

आपके जीवन के व्यापक कार्य का साहित्य एक प्रधान 
अंग है | उस पर आपके व्यक्तित्व की इतनी गहरी छाप लगी 
हुई है कि उसकी उत्कृष्टता से आपके उत्कृष्ट व्यक्तित्व का भी 
काफ़ी आभास मिलता है । इस लिये आपके व्यक्तित्व को जानने 
के लिये भी आपके साहित्य का अनुशीन करना आवश्यक है। 
उसके लिये पाठकों को स्वय' ही थोड़ा कष्ट उठाना चाहिये । 


२-डायरी के कुछ पृष्ठ 

आत्म-परोक्षा या आत्म-सुधार को भावना से, मालूम होता 
है कि दबराज जो ने नियमित रूप से अपनी डायरी लिखने का 
नियम छात्रावस्था से, जब आप मैट्रिक में पढ़ते थे तब से, २० वष 
की आयु में ही १८ अक्तूबर ९८८० से झुरू कर दिया था। हर 
रोज्ञ रात को आप सोने से पहिल डायरी लिखा करते थे | आर 
कभी-कर्मी कई दिनों की इकट्टी भी लिख लिया करते थे | १८८५ 
से १६०१ तक की डायरियाँ उदूं में लिखी हुईं मिलती हैं। उसके 
बाद १६१६ तक की डायरियों का कुछ भी पता नहीं चलता। 
फिर १६१९६ से हिन्दी में डायरी लिखनी शुरू की गई । १६९८ से 
१६२४ तक छ: साल डायरी नहीं लिखी गई। फिर १६२४ के २० 
नवम्बर से सध्य फरवरी १६२४५ तक की डायरी उपलब्ध है । बाद 
में मालूम होता है कि डायरी नहीं लिखी जा सकी | बीच-बीच 
में भी कहीं-कहीं कई मास डायरी नहीं लिखी गई । कभी त्रीमारी, 
तो कभी अधिक काम की ऊंमट के कारण । आँखे दुःखने ओर 
गुर्दे के दर्द की आपको विशेष शिकायत रहतो थी। कभी-कभी 
महीना-भर आँखों के कारण लिखने-पढ़ने का काम नहीं होता था 
आलस्य या प्रमाद की वजह से कभी डायरों न लिखी गई हा 
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ऐसा प्रतीत नहीं होता । हाँ मानसिक अवस्था के उह्चिग्न रहने के 
का्य्ण कमी-कभी डायरी नहीं लिखी गई | १६१८ से १६२४ तक 
डायरी न लिखने के कारणों का उल्लेख एक डायरी में एक जगह 
किया गया है। सम्भव है वे कारण अन्य अवसरों पर भी लाशू 
होते हों । वे कारण निम्नलिखित हैं-- 

(१) सावित्री का देहान्त, जिससे में बहुत उदास हो गया | 
बहुत अच्छी देबी थी। करोड़ों में कोई होगी। भुझे उसके 
आत्मिक विचारों से विशेष सहायता मिलती थी । 

(२) शारीरिक दशा भी अच्छी नहों रही । 

(३) राजनैतिक आन्दोलन । तलाशियाँ बहुत होतो थीं । मैने 
समभा कि डायरी किसी के हाथ में न आ जावे । इसमें कन्याओं 
के बारे में भी कई गुप्त बाते' रहती हैं। वे सब की नज़रों में नह 
पड़नी चाहिये । 

(४) तीन बष में विद्यालय के काम से डदासीन रहा, यह 
देखने के लिये कि अन्य स्त्री-पुरुष उसे केसा चलाते हैं । इस 
लिये डायरी लिखने की ज़रूरत मालूम नहीं हुई । 

सम्भव है १६०१ से १६१६ तक की डायरी इस लियेन 
लिखी गई हो कि वे दिन आय समाज के लिये राजनीतिक दृष्टि 
से अत्यन्त संकटापनन थे। उन दिनों में देश का राजनीतिक 
वातावरण भी बहुत गरम था। पज्ञाब में सरकारी अधिकारी 
आय समाज को राजद्रोह का केन्द्र समझ कुचलने पर छुले हुये थे * 
संयुक्त प्रान्त के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही हाल था। पर, 
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ठोक ठीक कहना कठिन हैँ कि इन चौदह वों में डायरी 
लिखना क्‍यों बन्द रहा ? 

निस्सन्देंह, महापुर्यों की डायरियों ओर अन्य कथाओं 
का स्वाध्याय जितना मनोर जक होता है,उतसा दी उपदेशप्रद और 
स्फूर्तिदायक भीं | थे बनावट से सक्ष था रहित, स्वाभाविक होती 
हैं। उनसे महापुरुष के जीवन का यथार्थ चित्र देखा जा सकता 
है । चरित्र-तायक की डायरियाँ अधिकतर नोट के रूप में लिखी 
गई हैं, तो भी उत्की स्वामाविकता व सफूर्ति कुछ कम नहीं 
हुई है । लिपि उद है और भाषा अजीब है, जिसमें हिन्दी ओर 
संस्कृत के शब्दां की अच्छी भरमार है। कहीं-कहीं अंग्रेज़ी 
शब्द भी उ्दू में ही लिखे गये हैं। यह बह भाषा है, जिसका 
सूत्रपान्‌ पंजाब में आय समाज ने किया था। हिन्दी पढ़ना 
तो आप जानते थे, किन्तु लिखता नहीं | इस लिये आप की 
डदू लिपि सें हिल्दी का समावेश विशेष रूप में हो गया था। 

डायरियों के कुछ स्फृ्विदायक, भावपूण ओर उपयोगी 
अवतरण केवल नमूने के तौर पर नीचे जिये जाते हैं। इनसे 
पाठकों को चरित्र-नायक को जानने एब' समकने में भी छुछ 
सहायता मिल सकेगी । 

इश-भक्ति 

देवशाम जी को अन्य अनेक महापुरुषों के समान ईश्वर पर 
असाधारण विश्वास, अद्धा ओर भक्ति थी। इसकी साक्षी डायर् 
से सर्वत्र मिलती है। ईश-भक्ति के सम्बन्ध में आप को धारणा 
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का पता १८८३१ की डायरी से लगता है | उसमें लिखा है कि-- 

“व्यापार करो, तो सच बोलों ओर पूरा तोलो; यही ईश्वर 
की भाथ ना है । 

“तोकरी करों तो मालिक के फ़रमाबरदार रहो, यही ईश्वर 
की प्रार्थना है । 

“इकिम हो तो रैय्यत पर जुल्म न करो, इनसाफ़ करो, 
यही ईश्वर की प्राथ ना है) 

“अमीर हो तो गरीब को देने के बाद आप खाओ, यही 
ईश्वर की ग्राथ ना है ।”? 

१८६६ की डायरी के अस्तिम प्रष्ठों में लिखा है. कि:--मेरा 
तो इश्वर पर भरोसा है। उसकी दया से हो जो काम द्वोता है, 
हो रहा है। में तो पापी ओर अघम था। मुमे ईश्वर मे बचा 
लिया । धन्य है, ईश्वर ! कहाँ तो वह देवराज, जिसकों मालूम 
भीनथा कि भूठ 'बीलना ओर विषय-वासना बुरी बातें हैं। 
अब हृदय में पवित्रता है । ईश्वर मेरी रक्षा करने वाले हैं। ईश्वर, 
अगर तुम्हारी सहायता न होती, तो मेरा मन कब पवित्र हो 
सकता था ? अब नित्य सन्ध्योपासना में मेरो प्राथना के भाव 
निम्न लिखित होते हैं:-- 

(१) ईश्वर की रचना आगाघ है ] 
(२) ईश्वर सब व्यापक है | 

(३) ईश्वर अदिनाशी है। 

(४) ईश्वर मेरे सच्चे सम्बन्धी हें। 
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(५) ईश्वर पापों ले निस्तार करने वाले हैं । 

(६) ईश्वर सत्‌-ज्ञान, अनन्त ओर ब्रद्य हैं | 

(७) ईश्वर ने ही विचित्र फूल रचे हैं । 

(८2) इसने ही नाना ग्रकार के बृत्ध ओर फल्न बनाये हैं | 

(६) मुझे जो सुख ओर कार्या करने की शक्ति मिली है, वह उसी 
के कृपा का पसाद है । 

१०) वह झूद्र स्वरूप हैं । 

“इसके बाद मैं सन को समझाणश करता किः-- 

(१) ढुनियाँ में नाम पैदा करने की इच्छा बेहद्ा है। इसलिये 
निष्काम कम करना चाहिये । 

(२) जल्दी से किसी के बारे में राय सत बनाओ | 

(२) जो वात किसी से मुँह पर नहीं कह सकते, वह उसकी पीठ 
पीछे भी भत कहो। 

(६) तुम्हारी जैसी इच्छा है कि लोग तुमको जाने' वैसा ही बनने 
का यत्न करो | 

(५) विषये-वासना निहायत ही खराब है, सुखदायी नहीं । 

है) मौत के लिये तय्यार रहो | नेक काम करो ! 

(७) है ईश्वर ! में अपने जीव के आदर्श को' पूरा कर सक्त' | 
ये कन्याये देवयानी बने । संसार में धर्म फेलाय ॥? 
१६०१ की डायरी के पहिले प्रष्ठ में व भर के लिये एक 

संकल्प किया है, जिस सें कुछ पंक्तियों के हेर-फेर के साथ ऊपर 

की ही बातों को दोहराया गया। 
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अन्ध- श्रद्धा में अविश्वास 

१८८० में चन्द्रग्रहण के अवसर पर झरूतान न करके कुड पामी 
नीचे गिरा दिया और डायरी में इस घटना का उल्लेख करते हुये 
लिखा है कि “चलो, ज्ञोग समभे'गे कि हमने भी स्नान कर 
लिया | ऐसी कड़ाके की सरदी में नहाना वीमारी को बुलाना है । 
यह सब मूखंता है । 

समाज-छुधार 

“जाला बालकराम साहब का जालन्धर से खत आया है, 
जिसमें उन्‍होंने लिखा है कि कल कमेटी विरादरी शहर को हो कर 
निम्न फ्रेसले किये गये हें:--(१) दाखला वन्द, (२) हज्ज्ञाम जो 
प्रति आदमी १) रुपया लाते हैं, वह बन्द । कुज् ७) दिया जाय 
करें । (३) स्त्रियों का गन्दे गीत गाना वर्द किया ज्ञाय | खुदा का 
शुक्र है कि हमारे मुल्क में समाज-सुधरार होने लगा है ”-- 
६ अग्रेल १८८३। 

“बाबा जी के सद्दे को तय्यारी करता रहा । अगर इतता 
रुपया कालेज में दे दिया जाता, तो संस्कृत का वमोफ़ा नियत 
हो जाता | क्या अच्छा होता कि बाबा जी के ताम पर ही यह 
बजीफ़ा रख दिया जाता ।”--१४ अग्नेल १८८४ । 

मथुरा में आयसमाज 

“सुबह मथुरा पहेँचे। आय समाज का बोर्ड देख कर चित्त 
बड़ा प्रसन्न हुआ । मनिरर ज़ेर-तामील है। खुला मकान है । पोष 
मण्डल के गढ में आय समाज का होना आय पुरुषों के लिये अभि- 
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माह 


मान का मुकाम है । यहाँ के मेन्चर चहल उत्साह से काम करते है । 
प्रधान एक रईस है । उसको हिम्मत यहाँ तक है कि उसका एक 
जवान लड़का मर गया, तो लोगां ने कहा कि अब तो आय -धर्मा 
छोड़ दो । इसी से तुम्हारा लड़का मरा है, इस पर उसने कहा कि 
“जब मेरा क्ड़का जवानी में ही मर गया, तो मुक्त वृढ़ को अपनी 
ज़िन्दगी की बहुत कम उमोद है । इसलिये में आय -वर्स को सेवा 
आर भी अधिक लगन के साथ करूँगा । लब मेस्व्रान पढ़े-लिग्व 
आर प्राय; सस्क्षत जानने वाले है. !7--२० फरवरी २८८६ । 
विवाह की मर्यादा 

“एक स्त्री के जीवित रहते पुरुष दूसरी शादी न करें। बाल- 
विवाह न हो । छोटी लड़की का जवान से ओर जवान लड़की का 
बूढ़े से विवाद न हो ! विदुषी का भूखे से ओर विद्वान का अशिक्षित 
से न हो | सारांश यह हैं कि विवाह गुण, कम व स्वभाव के 
अनुसार हो । दूर देश में हो। अच्छे कुल में हो ।”--मार्च १८६२। 

जीवन का ध्येय 

“मुझे! अफ़सोस है. कि सुन्शीराम जी को इतती ग्रल्नतकहमी 
कैसे हुई ? यह मेरा कसूर है कि में उनको असन्न महीं कर सका : 
यह साना की कई बातों पर हमारा मतभेद हो जाता हैं। सगर 
बहू ऐसा नहीं कि उनको इतना नाराज़ होना पड़े। में कोशिश 
करूँगा कि आगे से ऐसा न हो | मुझे हर तरह से सहाविद्याक्नट 
के। लिये काम करना है| स्त्री-शिक्षा मेरे ज्ञीवन का श्येय है (- 
१८६६ ।. 
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कूठा परदा 

“मैं नहीं जानता कि छोटी-छोटी कम्याओं के बाहर बैठने 
में क्या हरज है ? बल्कि फ्रायदा ही है । हिन्दुओं में इतना परदा 
कहाँ है ? मेले आदि में लड़कियाँ बराबर जाती हैं | यदि यह कहा 
जाय कि लोग इनको तरफ़ देखते हैं, तो में कहता हूँ कि क्या चोर 
मालदारों की हवेलियों की तरफ़ नहीं देखते ओर क्‍या इस पर 
मालवार हवेलियाँ बनाना छोड़ देते हैं | ईश्वर हमारी कन्याओं को 
देवियाँ बनावें । ये साज्ञात्‌ घर रूपा हों । इनमें धम ओर आदेश 
की भक्ति ह॒द दर्जे की हो, जिससे ये अपने जीवन से लोगों को 
बता सके कि ख्रो-शिक्षा का क्या लाभ है १?--जून १८६६ । 

महाविद्यालय का काम 

“लोग यह सममते हैं कि में ख़ुद मुख्तार हू', ओर में किसी 
की परवा नहीं करता । यह ग़लतफ़हमी है। में स्वथ' चाहता हू 
कि विद्यालय का काम किसी ओर के सुपुर्द कर दू' । काम तो 
सारी उम्र करना है। मगर ऐसे तरीके से करना चाहता हूं कि 
काम होता रहे और लोगों को पता भी न चले 'कि कौन करता 
है | में आगे होकर काम करने के विरुद्ध हूँ । इस समय सिर्फ़ इस 
लिये कर रहा हू' कि कोई दूसरा नहीं करता |” 

--* नवम्बर १८६७, 


आत्म-विश्वास 
“सहायक ! क्या में अपने फ्रायदे के लिए निकाल रहा हूँ ! 


कुछ लोग नुकता-चीनी करते हैं। मगर यह उनकी ग्रलती है। 
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रे 
' परद्रह साल हुए जब समाज की इब्नदाई हालत थी, तो में खुद ही 
इश्तहार लगाया करता था। खुद ही लोगों कोकों बुलाया करता था 
आर खुद ही लेक्चर व उपदेश दिया करता था। उस सब का 
फल निकला । इसी तरह 'सहायक' ओर 'परिइता' का भी फल्ल 
निकलेगा | --२६ जनवरी १८६६ | 


आपचार-शुद्धि 
“आचार-शुद्धि ही एक चीज़ है, जिससे संसार का उद्धार हो 
सकता है।! २४ फ़रवरी ९८६६ ) 
प्र-निन्‍्दा 
"क्या मुझे पठिलक के सामने..... .- की असल तस्वीर 
पेश करनी चहिए ? इस सबाल का जवाब देते हुए भय लगता है । 
न मेरे पास इतना समय ही है कि में दूसरों की बुराइयों में पद्टू 
जनवरी १६०१। 
सारा दिन काम 
“में अब खूब काम कर सकता हूँ। आज सारा दिन काम 
करता रहा | न थकावट हुई और न घवराहट । यदि में ईश्वर को 
आज्ञा में तत्पर न हों कर पापों में फँसा रहता, तो क्‍या में एसा 
कभी कर सकता ? में कभी का मर गया होता। धल्य है ईश्वर, 
तूने मेरी रक्मा की ?? --६ जनवरी १६०१ । 
विविध 
“सनुब्य अपने व्यवहार से सब से इज्जत पा सकता है, लेकिन 
जो लॉग जवानी जमा-खच करते रहते हे वेन तो इज्ड्त पा 
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सकते हैं, न कुछ ओर |” 

' “मुझे! इन्होंने नोटिस दिया है कि मेरे रहस्यों का उदघाटन 
करे गे। में नहीं जानता कि मेरे कोन से ऐसे रहस्य हैं, जिनका ये 
उद्धाटन करेगे । मेरे में ऐसी कोई बात नहीं, जिस पर येआ गुल्ली 
जठा सके |” 

“हे ईश्वर ! तुम्हारे आधीन सब कुछ है । यदि में अच्छा काम 
कर रहा हूं, तो नतीजा ज़रूर अच्छा होगा ओर बुरा कर रहा हूँ 
तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी । मुम्हारे हाथ में सब कुछ है |” 

“बढ़ना व घटना ओर उन्नति व अवनति अपने बस की बात है 
जैसा बोओगे बैसा काटोगे। आक बोकर फूल की इच्छा करना 
मूख ता है । वे मनुष्य जो करते तो कास मन्दे ओर फल सुक्रृत 
कार्थ्यों का भोगना चाहते हैं, उनके दिमाग़ में या तो खलल है 
ओर या उन्होंने अपने आप को सख्त धोखे में डाल कर अपने 
आप को बरवाद कर लिया है ।” 

संसार में सबसे बढ़कर वे मन्दभागी मनुष्य हैं जो अपने 
आप को धोखा दे लेते हैं। वे अपने सन को ऐसा अन्धा तथा 
कठोर बना लेते हैँ कि वे कभी अपने दोष को स्वीकार नहीं करते 
वे दूसरों के कल्थे पर बन्दूक चला कर, गोली से दूसरे का बध 
करके भी अपने को निर्दोष समभते हैं। वे काम बिगाड़ कर कमी 
नहीं समभते कि उन्होंने काम बिगाड़ा है। उनकी मनोद्वत्ति बिगड़ 
जाने से वे राक्षसी व्यवहार करते हुए भी अपने को देवता ख्याल 
करते है । उनकी नज्नर बाददर को रइती है । वे अपने अन्दर नहीं 
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ब 
खोजते । सन सज्लिन हो जाने से उनके विवेक सत्ता में फरक आा 
जाता है ओर ऐसे मलुष्य जगत में यदि छुछ काल के ढिये प्रसिद्ध 
भी लाभ कर जाये, पर अन्त को गिरते हैं। और घुरी तरह 
से गिरते हैं |” 
कुछ कविताओं के अवृतरण 
(१) 
आवबो सखि सुस॑गी, तन सन से, धन से चंगी। 
व्यवह्र में सुढहगी, निज देश बारी जाइए ॥ 
भारत मेरा प्यारा, भारत मेरा सहारा। 
आंखों का मेरा तारा, निज देश हित बढ़ाइये ॥ 
शुभकाज देश सेवा, सेवा से मिलता भेजा! 
तब बृक्त यह फलंगा, फल इसके खूब खाइये | 
आओ सखि प्यारी, सारत को दे उस्ारी। 
लव अस्मलासम कारि जब देश काम आइये !। 
(६२) 
भल्ना भारत वता हमको कि तू' आज्ञाद कब होगा । 
तेरी सन्‍्तान उठ बेंठ तेरा वह नाद कब होगा ॥| 
तेरे स्वराज्य का करण्डा जड़ेगा लहलहाता कब | 
जो उञ्डड़ा घर तुम्हारा है, कहों आवाद कब होगा।। 
तुम्हे हैं पड़ रहे धक्के सभी दुनियां के देशों में । 
जगत की पालिमेंटों में तेरा मुणवाद कब होगा ॥ 
मिटे गे दुख कब तेरे, मिलेगा मान कब तुमकों । 


है 
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बता भारत, बता जननी, बिदा जल्लाद कब होंगा।; 
(है) 

भारत के हित बन पक्षी, हम बाग बनों में जायेगी । 

देश देशान्तर घूम २ कर, निज सन्देश सुनाएंगी | 
सोये पड़ों को कर उत्साहित, सन्‍्माग पर लावेगी । 

नंगर आम में शिक्षा हेतु, सामवेद ध्वनि गावेगी | 
बिछुड़े भाई जो हैं सारे, उतका मेल कराबें गी । 

फूटादि जो भारत चैरी, मार के उन्हें भ्रगावें गी ॥ 
यश जेते हैं रूठे यहां से, सादर वापस लाबेंगी । 

भारत हित-साधन के हेतु, पार समुन्दर जावे'गी ॥ 
रोक सकेगा हमें न कोई, बल से नाद बजावे'गी । 

शंख चक्र गदा धारण करके,अक्षय कीर्ति पाये'गी 
दक्षिण कर में पुष्प हमारे, बाये' खड़ग उठायेगी। 

वीणा अरू खरताली लेकर जग में शान्ति लाएगी 
मधुर स्वरों से गीत सुनाकर, दुःख सकल मिटायेगी। 

दण्डनीय को दण्ड ही देकर, रिपु-दल को कम्पाये' 
प्रेम के सुन्दर जलधर बनकर, अमृत जल बरसावेगी। 

विद्युत सम तेजस्वी होकर, तीचुण बाण चलावेंगी 
मित्रों को सन्‍्मान दिलाकर शत्रु को कल्पायेगी । 

ऊूषा, आशा, शक्ति बनकर, जल्न-विद नाम धराये 


३ई-महान्‌ व्यक्तित्व 

“आप एक व्यक्ति के रूप में माव-जाति के लिये एक महान 
संस्था थे?--एक वाक्य में देवराज जोक महान व्यक्तित्व का 
असली चित्र खींचा जा सकता है। आपके लिये महाविद्यालय, 
केवल एक संस्था नहीं था बल्कि एक महान्‌ मिशन था ओर 
उस मिशन के पीछे आपने अपने सारे जीवन, जीवन के पचास 
वर्ष, उसकी समस्त महत्वाकाँक्षाये', सांसारिक भोग-विल्ञास 
को सारी इच्छाय' न्‍्योत्रावर कर दी थों। एक नामी रईस कुल 
में आपका जन्म हुआ था। घर में लाखों की जायदाद थी ; 
दो भाइयों ने विल्ञायत जा कर बैरिस्टरों पास को थी आप भी 
जैलदार ओर आनरेरी मजिस्ट्रेट थे। संसार जिसे वैभव! 
कहता ओर समभता है, वह सब आपको जन्म के साथ ही प्राप्त 
हुआ था। आ्ञाप बिलकुल निश्चित हों कर सांसारिक दृष्टि से 
सुखी-जीवन बिता सकते थे। लेकिन, जिसके हृदय में दूसरों 
की दीन-हीन एवं पराधीन अवस्था के लिये दद पैदा हों जाय 
ओर जो दूसरों की गरीबी, संकट एव' दुखावस्था को दूर करने का 
स'कल्प कर ले, वह कैसे ऐसा सुखी-जीवन व्यतीत कर सकता है ५ 
दैवराज जी के हृदय में यह भावना विद्यार्थी-अवस्था में ही पैद 
हो चुकी थी। स्त्रियों के गंदे गानों ओर उनको जहातत 
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विरुद्ध आपका हृदय विद्रोह कर चुका था। उनका अविद्यान्ध- 
कार में पड़ा रहना आपके लिये असह्य हों गया था। इस लिये 
यह बिलकुल सहज ओर स्वाभाविक था कि मसातृ-जाति का 
कायापलट करने का अवसर मिलने पर आप अपने को उसमे 
सब तोभावेन भ लगा देते । आय समाज्न के प्रचार का काम 
आपको इतसा प्रिय था कि उसके पीछे धरबार तक्र का त्याग 
करने को आप तय्यार हो गये थे, लेकिन झत्री-शिक्षा के लिये 
आपने उसका भी परित्याग कर दिया। समाज का प्रचार 
महाविद्यालय के सामने आपके लिये सर्वाथा गौण हो गया। 
जिस दिन से आप उसमें लगे, यह आपके लिये साधना और 
समाधि के समान ऐसा अनुष्टान हो गया कि आपने योगी की 
स्थिर मनोश्रत्ति को भी मात कर दिया। स'सार की सोह-साया 
से भरी हुई अकॉक्षाओं ओर घनथान्य के बैभव से पैदा होने 
वाली विज्ञासितापूणं बासनाओं पर विज्ञय प्राप्त कर के ही 
आपने अपने को उस अनुष्ठान में लगाया था। लेकिन इसमे 
जिस तत्परता ओर तल्लीनता का आपने परिचय दिया, वह 
महापुरुषों में भी विरलों ही में पाई जाती है। कितने हैं ज्ञो 
भयानक उथल-पुयल में, अत्यन्त उत्तेज्ित राजनीतिक वातावरण 
में ओर धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के 
ताग्डब-नृत्य में सी अविचल भाव से अपने ही मिशन में लगे 
रह सकते हैं । पचास वर्षा में धार्मिक कलह, सामाजिक, स'घ्ष, 
आर्थिक संकट और राजनीतिक विप्लव की कितनी ही लहर 
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महान व्यक्तित्व नर 
उठी, लेकिन वे सब आपके हु संकल्प की उस चढ़ान से 
टकरा कर वापिस लोट गई, जिस पर महाविद्यालय की स्थापना 

गई थी | घुन के पछे ओर लगन के सच्चे देवगज जी के 
धीर-बीर ओर साहसी इृदय पर उन लहरों का कुड भी असर 
नहीं हुआ। विदन्न विरोध ओर वाधाओं के मिस तूकान का 
सामना आपको करना पढ़ा, उनमें हिम्मत न हारना आपका ही 
काम था। लोकैषणा, पुत्रेषणा ओर वित्तपणा को जीतने का 
जो आदेश यथा उपदेश सल्‍्यासियों को दिया गया है, उसका 
पूरी तरह पालन आपने “महाविद्यालय” की दृष्टि से किया। 
महाविद्यालय की स्थापना के दिन से जिस पूजा मे आपने अपने 
को लगाया, आजीवन उसी के पुन्नारी वने रहे । आपको 
पूजा सफल ओर साथक हुई। उसमें आपने अपने इष्ट का 
दृश न कर मूँ हरमाँगा वरदान पाया। 

कन्याओं को केवल साक्षर करना ही महाविद्यालय” का 
लक्ष्य नहीं था। मातृ-जञाति में चहुसुखी क्रान्ति पैदा कर उसका 
कायापलट करने के लिये आपने अपने को “महाविद्यालय! के 
काम में लगाया था। निस्सन्देह, महाविद्यालय का यह लक्ष्य 
आर आपका यह मिशन आप के जीवन-काल में ही पूरा हो 
गया। १६३० के सत्याग्रह में, नमक-कानून के विरुद्ध हुरे 
आस्दोलन में; पहिली बार भारत की महिलाओं को सः 
मिकक , संकोच एवं भय छोड़ कर साथ अनिक ज्ेत्र में आते 
देश की आज़ादी की लड़ाई में अपूच साहस, अलोकिक बीरत 
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लोकोत्तर त्याग एवं असीम आत्मोत्सग का विलक्षण परिचय 
देते और चण्डी, दुर्गा तथा लक्ष्मी बाई के रूप में उनको मैदान 
में उततरते देख कर, आपका हृदय गद्गद हो जाता था। आपको 
ऐसा अनुभव होता था; जैले आपको तपस्या सफल हो गई हो । 
आप बिलकुल ठीक कहा करते थे कि “भारत को स्वराज्य 
मिले या न मिले किल्तु मुझे तो मिल गया। मेरे ज्ञीवन का 
मिशन पूरा हो गया। भारतीय महिलाओं की जागृति का जो 
स्वप्न में देखा करता था; वह सत्य सिद्ध हो गया ।” बिना किसी 
भय और स कोच के महाविद्यालय को ओर उसके नाते देवराज 
ज्ां को पंजाब में केवल स्त्री-शिक्षा किन्तु महिलाओं की जागृति 
का पथ-प्रदर्शक कहा ज्ञा सकता है। यही आपके ज्ञीवन का 
महत्वशाली और गोौरबपूर्ण कार्य है; जों आपके जीवन और 
व्यक्तित्व को भहापुरुषों की श्रेणी में ले जा विठाला है । 

आय समाज और महावियालय के नाते आपने समाज 
सुधार-क्षेत्र में भी कुछ कम काम नहीं किया । आप उन समाज- 
सुधारकों में से नहीं थे, जो केवल दूसरों के लिये समाज-सुधार 
का उपदेश या प्रचार करते हैं। आप आचार-प्रधान-धर्म के 
उपासक थे । कोरे प्रचार-प्रधान-धर्म से आपको सख्त नफ़रत 
थी । मन, वचन, कर्म में एक होने का जी लक्षण महापुरुषों का 
शास्त्रों में बताया गया है बह आप पर बिलकुल ठीक बैठता था । 
आप जैसा कहते थे; बैसा करते थे और जैसा करते थे वैसा ही 
कहते थे । आपके विचार-आचार ओर प्रचार का धर्म भिन्न भिन्न 
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नहीं था । सच तो यह है कि आपका जीवन ही धर्म सब आर 
प्रचास्मय था। वह एक जीती-जागनी ओर चख्ती-फिरती 
संस्था था। बिता व्याख्यात दिये सी आप अवोरात्र निपिल्‍्तर 
उस स स्था द्वारा प्रचार का काय करते रूते थे | आपके महान 
ओर आकर के व्यक्तित्व को सबसे बड़ो विशेषता यह थी कि 
आप किसो भी काम को ऐसा इन नहीं समकते थे , जिसके 
करने में अपना छोटापल अनुभव करते हों ओर ले इतना महाद्‌ 
ही मानते थे, जो आपके लिये असम्भत्र हो | जो भी नया काम 
हाथ में लिया, सब से पहिले अपने को उसके उपयुक्त बनाया। 
ऐसा उपयुक्त क्रि देखने वाले हैरान रह जाते थे। वे समकते थे 
कि आपने उस काम के करने की कहीं शिक्षाप्राप्त की है। 
आय समाज में आये तो समस्त वैदिक अन्धों का स्वाध्याय और 
अनुशीलन करके अपने को दृह आय ही नहीं वराया, वल्कि 
उपदेशक, भजनीक ओर प्रचारक भी वसा लिया। इसी प्रकार 
महाविद्यालय का काम संभाला, तो उसकी गेसी काई दिशा 
नहीं रही जिस में आपने सफलता-पूव के काम नहीं किया। 
आप संस्था के केवल संस्थापक्र ही नहीं थे, बल्कि उसके 
सचालक, संबंध क, पोषक आदि सभी कुछ थे। लड़कियों को 
पढ़ाने, उनको देख-भाल करने, उनके किये पुस्तक लिखने, 
संस्था के लिये फर्ड जमा करने, उसके लिये आल्दीलन करने 
उस पर होने वाले आज्षेपों का जवाब देने, उसको इमारतें बार 
आर उसका बगीचा लगाने एवं सँवारते तक को सब कार 
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भी आपने अकेले ही किया । लड़कियों के जीवन को बढ़िया 
ढाँचे में ढालने के साथ-साथ बहाँ के बगीचे के पोदों का साल । 
शूगार भी आप अपने ही हाथों से किया करते थे । जिस प्रकार 
कन्याओं के सुकुमार जीवन की आप रक्षा किया करते थे, उसी 
प्रकार बगीचे में फूटने बाले अंकुरों और उसमें खिलने वाली 
कोमल पत्तियों की रक्ता भी आप स्वय' ही किया करते थे । खेत में 
हल चलाते, पानी-मिट्टी में हाथ सानते ओर घुटनों तक कपड़ा 
चढ़ा कर फावड़ा हाथ में लिये आपको देख कर लोग अचरज 
में रह जाते थे। उनको क्या पता था कि संस्था के संचालक 
को अपना जीवन उसकी नींव में, खेत में डाले हुये बीज की तरह 
गल्‍्ला देना होता है । महाविद्यालय के लिये तो आपने सहखबाहु 
हो कर काम किया ओर असाधारण काय-क्षमता का 
परिचय दिया। 

१६०६ में लाहोर में काँग्रेस के साथ होने वाली 'इडिण्यन 
नेशनल सोशियल कास्फ्रेन्स' के आप स्वागताध्यक्ष चुने गये । 
आपने उस समय जो भाषण दिया था, बह बहुत ही प्रभावशाली 
ओर विद्वत्तापू था। उसमें आपने स्त्री-शित्षा ओर समाज 
सुधार पर विशेष ज्ञोर दिया था। समाज-सुधार के लिए आपने 
आत्म-सुधार को बहुत ज़रूरी बताया था । वचपन की शादी के 
सख्तविरोधी ओर स्त्रियों की स्वाधीनता के अन्यतम समथेक 
भे | बिरादरी की आपको समाज-सुधार के लिये तनिक भी परवाह 
नहीं थी । जिस काम को ठीक समझते, उसकों करने से आपको 
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होई हटा नहीं सकता था । दलितों के प्रति होने बाल अन्‍्यायपुणा 
व्यवहार से आपका हृदय जला करता | किसी के भी यहाँ भोजन 
करने में आपको परहेज ने था अन्तजातीय ओर विधवा-विवाह 
के भ आप समर्थक थे । 
प्रकृति और संगीत से आपका विशेष प्रेम था| आप प्रतिवष 
पर्वात-यात्रा के लिये अबश्य जाते थे। आपकी डायरियों ओर 
पुस्तकों में सत्रंत्र प्रकृति को अपूबब छग् का सुन्दर वर्ण न 
किया हुआ मिलता है। 'सल्तवाणी' से भी जगह जगह पर 
प्रकृति की शोभा का सुल्दर चित्र अद्वित किया गया है ! उसमे 
एक जगह लिखा है कवि : -- 
“किसी ने सल्त से पूछा, नज्ञारा कौनसा अच्छा * 
कहा बादल को घुनखी का उदय ओर अस्त सूरत्र का॥ 
नज़ारा बन समुद्रों का तरगों के बिलासों का। 
नाज़ारा बादलों का है बिजली के सुद्दासों का ॥ 
पतित्रत धम के गुण का, छमाक्षम वरसना मेंह का । 
सदाचारी की शोभा का, ओ पत्ति की प्रेन सेवा के ।। 
स्वभाव आप का अत्यन्त सादा, सरल, मिलनलार, उड्! 
ओर निरमिमाती था। एक शब्द में आपको दिंव' या संस 
कहा जा सकता है। बोटे-चड़े, गरीच-अमीर, सभी के स 
बड़े प्रेम और सहालुभूति से मिलते थे। शहर के सभी से 
आपका आदर करते थे। बच्चों के साथ बच्चा बनने का आप 
खूब शौक था | इस में आप खूब निपुण ओर प्रबीण थे | वि 
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लय सें दो दिन रहो हुई भी कोई कन्या कहीं दीख पड़ती 
थी, तो आपके हृदय में ममता का समुद्र उसड़ पड़ता था। 
उसके लड़कों को सिर पर चढ़ा लेने ओर क'धों पर उठा लेने 
में आपको एक मिनिट का भी समय नहीं लगता था। आप 
भावुक भी पहले दर्जो के थे | कभी दिल्ली गये थे, तो बहा के 
लाल किले की वर्तमान हालत देख कर आप के हृदय मे 
वैराग्य पैदा हो गया था। आम ओर सिंघाड़ों की आपको 
विशेष रुचि थी। खेतों में से हरी चीज़ें चने-गाजर-मूली 
आदि तोड़ कर खाने का भो आप को शौक था। त्योहारों 
को बड़ी आयु में भी बढ़े चाव से मनाया करते थे | बन-भोजो 
का भी आपको बहुत शोक था। कनन्‍्याओं को आस-पास के 
विशेष कर अपनी ज़मीदारी के गाँवों में आप प्रायः बन-भोंज 
के लिये ले ज्ञाया करते थे | मिलनसार ऐसे थे कि किसी को 
एक बार मिल लेते तो कभी भूलते नहीं थे ओर मिलने वाले 
के हृदय पर भी एक अमिट छाप लगा देते थे। क्षमा-भाव 
भी आप में कमाल का था। विरोध पर ज़रा भी चल-विचल 
न हो कर अपने निश्चय पर दृढ़ रहते थे | अपने लिये 'शरादपि 
कठोराणि! ओर दूसरों के लिये 'मृठुनी कुसुमाद॒पि! का कथन 
आप पर सोलह आना ठीक बेठता था । 

जनता का विश्वास भी आपने ऐसा प्राप्त किया कि बहुत 
कम लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं। हज़ारों लाखों रुपया ही नहीं 
किन्तु अपनी कन्‍्याओं को भी आपके द्वाथों में सोपने सें 
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लागां को संकोच नहीं हुआ । यह विश्वास उत्तरोत्तर बढ़ता 
हो चला गया। 

आपने साव जनिक जीवन में कट्टर आय समाजी के रूप मे 
प्रवेश किया। धर्मान्ध लोगों की तरह खण्डन-मश्डन और 
शास्त्रार्थों में मी आप भिड़े रहे | जैनियों, पुराणियों करिरानियों 
ओर पुरानियों का खण्डन करने में आपने कोई बात उठा नहीं 
रखी । उन दिनों में आप पर धर्मास्थता ओर कट्टरपत का खूब 
गहतया रंग चढ़ा हुआ था। महाविद्यालय का काम हाथ में लगने 
के वाद यह कट्टरपन ओर घर्मान्थता दूर हो गये। हृदय मे 
सहिष्णुता ओर उदारता का साम्राज्य छा गया) सब्र महापुरुषों 
के लिये आपके हृदय में श्रद्धा ओर आदर भाव कुछ ऐसा पैदा 
हुआ कि आप उन सभी का आदर्श अपनी कस्याओं के सामने 
उपस्थित करने लगे | उसी का परिशाम यह था कि महाविद्यालय 
की धार्मिकता में कट्टरता और रफ्ट्रीयता में साम्प्रदायिकता का 
लब-लेश भी नहीं रहा | वहाँ के रहन-सहन, शिक्षा-दीक्षा ओर 
आचार-विचार में सहिष्णुता ओर उदारता चारों ओर छाई 
हुई है। आश्रम के मुख्य द्वार में प्राय: सभी आय गरुओं के 
चित्र लगाये गये हैं, जिससे उन सभी का आदर्श कस्याओं 
के सामने सदा ही वना रहे। आपका साहित्य भी सहिष्णाता 
के इन भावों से ओत-प्रोंव है। डायरी में एक जगह लिखा है 
कि “हज़रत मुहम्मद साहब की जीवनियाँ पढ़ीं ओर उसके लिये 
अद्धा का भाव हृदय में यढ़ हुआ | बह बहुत अच्छे पुरुष थे 
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हिन्दुओं ने उन पर दोष लगाने में ग़लती की है। इसमे उनके 
नाम मात्र के अनुयायियों के आचरण का भी दोप है |” इसो 
प्रकार 'जलबिद सखा! के जून १६३१ के अडझ्ड में आपने लिखा 
था कि मुसलमानों के नबी या पैग़म्बर हज़रत मुम्मद में बहुत 
सारे गुण थे । इन्ही गुणोंके अभाव के कारण थोड़े ही समय 
में सारे अरब ओर अन्य देशों से उनका मत फैल गया। शोक है 
कि वत मान समय के मुसलमान हज़रत मुदहमम्द साहब के 
बताये हुये सिद्धान्तों को पहिले तो ज्ञानते ही महीं ओर जो जानते 
भी हैं, उनमें से बहुत थोड़े उन पर आचरश करते हैं। यदि अपने 
नबी की शिक्षा तथा हिंदायतों पर हमारे भुसक़्मान भाइयों का 
आचरण होता, तो संसार का इतिहास आज कुछ ओर ही होता । 
हज़रत भुहस्मद ईश्वर-भक्त थे। ईश्वर पर उन्हें पूरा भरोसा था 
कुरान प्रभु-भक्ति से भरपूर है । इखर-आराधना पर हज़रत 
मुहम्मद बहुत जोर देते थे | उनमें नश्न-भाव कूट-कूट कर भय हुआ 
था । वह किसी को पहले सलाम करने का भोका नहीं देते थे । 
पहिले आप ही सलाम करते थे | उनके जीवन मे बड़ी सादगी थी, 
बहू चटाई पर सोया करते थे। उनके घर की सामग्री बहुत थोड़ी 
ओर कम कीमत की थी उन्हें जब आत्म-बल की ज़रूरत होती 
तो उसके लिये मक्का से कुछ दूर पव त की हुरा नामी गुफ़ा मे 
णकान्त में बैठ ईश्वर से बल के लिये प्राथेना किया करते थे ) 
खजनका हृदय विशाल था। वह क्षमाशील थे |” 

हजरत मुद्दृम्मद के समान अन्य भद्दापुरुषों का आदर्श भी 
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आप अपनी कन्याओं के सामने सदा उपस्थित किया करते 
जलविक्‌ सखा! की अगस्त १६३१२ को संख्या में आपने लिखा 
है कि 'जगत्‌ को जगाने के लिये पहिले स्वयं जागो | जगत को 
चलाने के लिये पहिले स्वय चलों ! अगत को उठाने के लियप हिस्ने 
स्वयं उठो। यही सनातन धर्म ओर सुपरीक्षित उपाय है । 
तपे बिना सोना चमकता नहीं । उसकी चमक हथोंडे से पिटे दिना 
नहीं बढ़ती | लैस खरल में हज़ारों वार पिंसने के बिना ब्ोंगगञ्न 
शुस्गल् तय्यार होकर रोगहारी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वैसे 
ही विना कष्ट उठाये, विना स्यागसाव दिखाये आर बिना अपनों 
आहुति दिये कोई भी सुधारक संसार की सेवा का सभ्य प्राप्त 
नहीं कर सकता ! यदि रामचन्द्र वनवास का कष्ट न उठाने, यदि 
बुद्धदेव राज्य-सुखों को लात मार कर मिछुक न अत आर यदि 
ह॒भरत ईसा को शूली पर न लटकाया जाता, ता इतके उच श्य की 
सफजञता का सूँह क्या कभी दिखाई दे सकता था ?” इसी प्रकार 
एक और लेख में आपने लिखा था कि “ लोकेपणा, विचषणः 
पुत्रेपणा को छोड़ कर धमम-कार्या सें लगो,-बही वेद कहता हैं, 
इसी को गीता ने गाया ओर इसी पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञोर दिया 
नानक, कबीर और गान्धी ने भी यही उपदेश दिया, महात्मा 
ईसा ने भी यही कहा है, सब॒का यही उपदेश आर यहा आदर 
है” इस प्रकार आप सदा ही अपनी कन्याओं के सामने से 
धर्म-गुरुओं के आदर्श को उपस्थित करते रहते थ। यह थी. संस 
सदिष्युता और उदारता, जों आपके जीवन में आतठन्श्ात : 
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ग्ेर महाविद्यालय के सारे वातावरण में व्यापी हुई थी! 

सन्‍्तवाणी' में आपने “निजञ्ञ राज्य! का कैसा सुन्दर चित्र 
उछ्धित किया है । देखिये:-- 

“किसी ने सन्त से पूछा, किसे निञ् राज्य हैं कहते | 

बसे नर नारियाँ जिजमें, सभी अधिकार समता से ॥| 

न झगड़े भज़हबी कुछ हों, न मस्जिद मन्िदिरों ही के 

मुलानों ओर पाँधों के, न हों निन्न राज में कागड़े | 

सनाये वाँ कोई ईदी, बजाये याँ कोई घण्टी। 

प्रन्‍्थ अपना पढ़े कोई, न हो तकरार किंचित्‌ भी ॥ 

बती दी था रखे रोज़ा, चाहे जाये कोई गिरणा । 

करें जो मन में हो इच्छा, किसी से पर न ही कंगड़ा ॥? 

मुलानों और पाँधों की, सिखावट है नहीं अच्छी ! 

बचो इससे जो है बचना, मिलेगी तब ही आज़ादी ॥ 

कहीं निर्धेत नहीं कोई, न कोई दीन बेकस है । 

सभी राजा सभी साधू , यही निज राज का यश है 7 

यह्‌ सहिष्णुता और उदारता देवराज जी के महान्‌ व्यक्तित्व 
की उत्कृष्ट ओर अनुकरणीय विशेषता है। यदि इस अथागे देश 
के निवासी इस विशेषता ओर. सद्‌ गुण को अपने लिये आदर्श 
बना सकें तो साम्प्रदायिक कगड़ों का अन्त होने में अधिक समर 
नहीं लगे । 

अपने आदश को व्यावहारिक रूप देने में भी. आप कर्भ 
पीछे नहीं रहते थे। जालन्धर में मुसक्षमानों की भी एव 
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कन्या पाठशाला है ओर उसका अपना आश्रम भी है। देवराज जो 
ने उस पाठशाला ओर महाविद्यालय में भाईचारा कायम करने 
का थत्त किया । अपने स्योहारों के अबसरों पर महाविद्यालय 
की कन्याये मुस्लिम पाठाशाला की कन्याओं को फल आदि और 
मुस्लिम कम्यायें ईद आदि त्योहारों पर खाने-पीने का सासान 
भेजा करती थीं।आमों की सोसम में आमों के टोकरे भेज्ना 
करते थे | करतारपुर या कपूरथला सैर के लिये जाने पर 'अत्र 
कन्या बहाँ के गुरुद्वार देखने ज्ञाया करती थीं, तब उस पर 
महाविद्यल्लयय की ओर से एक रुपया सेंट चढ़ाया जाता था। 
गुरुनानक का जन्म सी महाविद्यालय में विशेष उत्साह के साथ 
मनाया जाता था। यह है मह्मविद्यालय का भीवन, जा लड़कियों 
में सच्ची धार्मिकता तो जगाता हैं, लेकित कट्टरता नहीं पैदा हाने 
दता ओर वह उनमें राप्ट्रीय-भावना तो भरता है, लेकिन साम्प्रदायि- 
कला का विष नहीं उत्पन्न होने देता। 

हज़रत मुहम्भद्‌ को जीवनी के समान देवराज जी ने महात्मा 
बुद्ध ओर ईसा ससीह आदि की भी जीवनियों का अध्ययन किया 
था सिक्‍खों के घम -ग्रस्थों का भी आपने स्वाध्याय किया था । 
उनमें से जो भी सुन्दर ओर उपदेशप्रद बात मिलती थीं, आप 
अपनी कन्याओं के सामने तुरन्त उपस्थित करते थे। इस प्रकार 
स्वाध्याय ने दिल को इतना उदार बनाया था कि किसी के भीं 
प्रति घुणा, ईष ओर सकीण ता नाम को भी नहीं बची थी। 
इन सब में महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर के जीवन आर उनके उपदेशों क 


श्र ज्ाज्ला देवराज 


आपके जीवन पर बहुत अधिक असर पड़ा। जनके उपदेशों 
का आप प्राय: स्वाध्याय किया करते थे ओर अपने मित्रों से भी 
उनको पढ़ने की प्रेरणा किया करते थे । १६२४ में बर्मा मे लौटते 
हुये आप शांति-निकेतन गये थे ओर वहाँ आपने महर्षि देवेन्द्रनाथ 
की समाधि के दशन किये थे। आपने अपनी डायरी में 
लिखा है कि “वृक्ष के नीचे उस मण्डप के पास पहुँचते ही 
महर्षि देवेन्द्रनाथ जी के ज्ोबन का ध्यान आया ओर आत्म- 
ज्योति की एक दिव्य भाज्षक आँखों के सामने फिर गई । 

बड़ी से बड़ी घटना पर भी आपकी समाधि कभी नहीं टूटी 
लेकिन, बिहार के प्रक्षयक्लारी भूकम्प ने आपकी समाधि को भद्ढ 
कर दिया। महाविद्यालय की कन्याओं ने भूकम्प पीड़ित भाइयों 
की सहायता के लिये ५०० रुपया इकट्ठा किया ओर उनकी प्रेरणा 
से आपको अग्रेल १६३४ में स्वयं वहाँ जाने के लिये बाध्य होना 
पड़ा ओर वहाँ स्त्रियों को पीड़ितों की सहायता करते देख कर 
आपका हृदय गद्गद हो गया। 

प'जाब सरकार ने आपको आपकी पुस्तकों के लिये १६०३ मे 
जो २००) का पुरस्कार दिया था, उसका बठघधारा आपने निम्न 
प्रकार दिया धा---२००) रूपया बचा। महाविद्यालय को, २४५) करवे 
के विधवा-भवन पूना को २५) कन्या आश्रम को, २५) कीमती 
सावित्री को ओर २५) रुपया कन्या अनाथालय को । इससे,पता 
चलठा है कि आपके हृदय में उदारता की मावता का बीज बहुत 
पहिले से ही जड़ पकड़ चुका था । 
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ऐसे उदार, परोपकारी, कसीशत आर सहाव मीचन के 
लोकिक व्यक्तित्व और पार्थिव देहू का उश४ बप की लब्बी आयु के 
बाद १७ अग्रल १६३५ की आधीरात को हृदय की गधयि एक्राण्क 
वन्‍्द हो जाने से अकस्मान अन्त हो गया। लेकित अलोकिक 
व्यक्तित्व आज भी विद्यमान है ओर अनन्त काल तक रहेगा । 
उसकी अमसर-कीति यावचन्द्र दिवाकरों बनी रहेंगी ओर देशवा- 
सियों में नवज्ीवन का सं चार करती रहेगी । आपके निध्रत पर न 
कबल जाह्नन्धर में, किन्तु समस्त प॑ जब के बाहर भारत में स्वेत्र शोक 
छा गया । आपके भाई हंसराज जी के पास समवेदना-सूचक सम्बा- 
दो का ताँता वध गया! चारों ओर शोक-तमायें हुई ओर उसमे 
दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धाजलियाँ भेंट की गई और गुण-गान 
किया गया । यह अनुसत् किया गया कि एक कमेशील जीवन का 
अन्त हो गया ओर स्त्री-शिक्षा के नस-मण्डल में चमकता हुआ 
एक सितारा अस्त हो गया | 

आपका कोई उपयुक्त समारक खड़ा करने की चर्चा कई स्थानों 
पर की गई है। महाविद्यालय की मुख्य- सभा ने इस सम्बम्ध में 
एक योजना बना कर महाविद्यालय में एक विशाल भवन भी 
आपकी स्म्रति में खड़ा कर दिया है। ये ओर ऐसे सब स्मारक 
अस्थायी हैं। वे नथर हैं| करालान्तर में वे सब मिट सकते हैं 
देवरा जी सरीखे महापुरुषों का असली स्मारक तो उनकी 
भावना को अपनाना, उनके आदेश का अनुकरण करना तौः 
उनके मिशन को पूरा करना है ' आप को भावना, आदश ओ 
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निशन का मूर्तरूप महाविद्यालय है । उसको स्वतन्त्र आदर्श 
विश्वविद्यालय बना कर ही आपका सच्चा स्मारक खड़ा किया ज्ञा 
सकता है । 

व्यक्तिगत रूप से आपका स्मारक हम सब को अपने जीवन 
आर हृदय में खड़ा करना चाहिये | आपकी तल्लीनता और 
तेल्मयता का हमें अनुकरण करना चादिये । आपके आदुश जीवन 
को हमें अपने लिये 'मोडल' बनाना चाहिये। धार्मिक, सामाजिक 
साहित्यिक और राजनीतिक एव' शिक्षा आदि के किसी भी क्षेत्र 
मे काम करने वाला आपके जीवन को कपने लिये आदर्श बना 
सकता है । लेखक, सम्पादक, शिक्षक, उपदेशक, भजनीक, 
अधिष्ठाता, अध्यापक आदि सभी आपके जीवन से बहुत कुछ 
सीख सकते हैं। समाज-सुधारक को आपके जीवन से विशेष 
स्फूर्ति मिल सकती है। अलोकिक धेय, अपूर्व साहस, अटल 
श्रद्धा, दृढ़-विश्वास, अद्वूट लगन, काय -क्षमता, कतेव्य-परायणता, 
सादगी, सरलता मिलनसारिता, सहृदयता, उदारता, अपने ध्येय 
के साथ तन्‍्मयता,अपने मिशन में वल्‍्लीनता ओर घुन का पक्कापन 
आदि आपके सद्गुण मत व्यक्ति के हृदय में मी जीवन, जागृति 
चैतल्‍्य ओर उत्साह पैदा कर सकते हैं। बस, इन सदुगुणों को 
अपने जीवन में धारण करके ही हम सब व्यक्तिगत रूप से 
आपका कभी न नष्ट होने वाला स्मारक घर-घर मे खड़ा कर सकते 
हैं| ऐसा करके ही चरित्र-नायक की दिवंगत आत्मा को सुख, 
शान्ति ओर सन्तोष पहुँचाया जा सकता है | 


